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राजा भोज । 


राजा भोज को इस अंसार संसार से विदा हुए करीब पौने नो सौ 

_बष बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे 

तक फैला हुआ है। भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश स्वयं विद्वान 

ओर विद्वानों का आश्रयदाता था । इसीसे हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित 
किस्से-कहानियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता है । 


राजा भोज का वंश । 


यह राजा परमार वंश में उत्पन्न हुआ था| यद्यपि इस समय मालवे 
के परमार अपने को विक्रम संवत्‌ के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमा- 
द्त्य१ के वंशज मानते हैं, तथापि इनके पुराने शिला-लेखों, दान-पत्रों 
और ऐतिहासिक ग्रन्थों में इस विषय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से 
केवल आधुनिक दन्तकथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 
यदि वास्तव में पूवेकाल के परमार-नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता 
तो मुझ और भोज जैसे विद्ान्‌ नरेश अपनी प्रशस्तियों में अपना विक्रम 
के बंशज होने का गौरव प्रकट किये बिना कभी न रहते, परन्तु उनमें 
तो परमार वंश का बसिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है। 
आगे इस विषय के छुछ प्रमाण उद्धुत किए जाते हैं। 
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१ विक्रमादित्य के विषय में ऐेतिहासिकों में बढ़ा मतभेद है। कुछ 
लोग गुछ्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि 
लगी देख कर उसे ही विक्रम संबत्‌ का प्रव्तक मानते हैं । 


(भारत के आचीन राजधंश, भा० २, ४० शे८३-३६२) 


रे द राजा भोज 


उदयपुर" (ग्वालियर) से मिली एक ग्रशस्ति में लिखा है कि 
एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि पश्चिम दिशा में स्थित, आबदूर पहाड़ 


१ इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंद था 
झऔर उसके पीछे उदयादित्य गद्दी पर बैठा । इसी उदयादित्य ने अपने नाम 
पर यह उदयपुर नगर बसाया था । 

२ अरस्त्युर्वीध्िः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः खिद्धदं [दां] पत्यसिद्धेः । 
स्थानश्व शानभमाजामभिमतफलदो <खर्वितः सो5व्वुदाख्यः ॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठादहरत वा[ल] तो यत्र गां तत्पभावा- 
उ्जज्ञे वीरोग्निकुराडाद्रिपुबलनिधनं यश्चकारैक एव [५] 
मारयित्वा परास्धेजुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] 
तद्नन्‍्ववाये:खिलयशसंघतृप्तामरोदाह्मतकीरतिरासीत । 
उपेन्द्रराजो द्विजवग्गरल सो(शौ)र्याज्ितोत्तुज्ञनपत्व[मा]नभू3] 

(ऐपिआ्राफ्रिया इण्डिका, भा० १, ए० २३४७) 

३ आबू पहाड़ की उत्पत्ति के विषय में लिखा मिलता है कि 
पदले इस स्थान पर उत्तह् मुनि का खोदा हुआ एक गड़॒ढा था और उसी के 
पास वसिष्ठ ऋषि ने अपना आश्रम बनाया था। एक बार वहीं आसपास में 
चरती हुईं वसिष्ठ की गाय उस गडढे में जा गिरी । यह देख आगे फिर होने 
वाली ऐसो ही घटना से बचने के लिये वसिष्ठ ने, अखुंद नामक सर्प के द्वारा, 
दिमालय के नन्दिवर्धन नामक शिखर को मँगवाकर उस गड्ढे को भरवा दिया । 

अडुँद नामक सर्प द्वारा लाए जाने के कारण ही उस शिखर का नाम 
अशुंद (आबू ) हो गया। द 

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर से मिले, वि० सं० 
. 4१८७ (ई० सं० ११३०) के लेख से भी उपयुक्त कथा की ही पुष्टि होती है।' 
उसमें फिंखा है: 
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पर के, वसिष्ठ के आश्रम में घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। 
इस पर वसिष्ठ के अभिकुण्ड से उत्पन्न हुए एक वीर ने शत्रुओं का नाश 
कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी । यह देख मुनि ने उस योद्धा का 
नाम परमार रख दिया और उसे राजा होने का आशीर्वाद दिया । 
उसी परमार के वंश में ठ्विज-बगे में रन्ररूप और अपने भुजबल 
से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपन्द्रराज" नाम का राजा हुआ । 
पद्मगुप्त' ( परिमल ) के बनाये नवसाहसाहुचरित” में 
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उत्तडुसुषिरे भीमे वशिष्ठो नन्द्विद्धनम्‌। 
किलादि स्थापयामास सुजज्ञाबंद्संशया ॥ 

इसी प्रकार जिन प्रभसूरि के बनाए अर्जृद कल्प में भी लिखा है :--- 
नन्द्विधंन इत्यासीद्ाक्‌ शैलोयं दिमाद्विजः । 
कालेनाबुद्नागाथिष्ठानात्त्वबुद इत्यभूत्‌ ॥२५॥ 

१ इसकी सातवीं पीढ़ी में राजा भोज हुआ था । 


२ यह झूगाड़गुप्त का पुत्र और भोज के चचा मुक्ष ( वाक्पतिराज 
द्वितीय ) का सभा-कवि था । 


तंजोर से मिल्ली नवसाहसाकृचरित की एक हस्तलिखित पुस्तक से इस 
कवि का दूसरा नाम कालिदास द्दोना पाया जाता है। यद्यपि इस कवि ने 
अपने आश्रयदाता मुझ के मरने पर कविता करना छोड़ दिया था, तथापि 
अन्त में मुझ्न के छोटे आता ( भोज के पिता ) सिन्धुराज के कहने से नव- 
साहसाकृचरित नामक १८ सर्गो' के काव्य की रचना की थी। यह घटना 
स्वयं कवि ने अपने काव्य में इस प्रकार लिखी है :--- 

दिव॑ यियासुमेम वाचि मुद्रामदत्त यां वाक्पतिराजदेवः 

तस्याजुजम्मा कविवांधवोसो भिनत्ति तां संप्रति सिन्चुराजः॥ 

( सर्ग १, श्लोक ८ ) 


है राजा भोज _ 


लिखा' है कि सरिताओं से सुशोमित आबू पबत पर, फल-मूल आदि 
की अधिकता को देख, मुनि वसिष्ठ ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया 
था । एक रोज विश्वामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया ।* इस 


इस काव्य में सिन्धुराज की कल्पित (आलक्कारिक) कथा लिखी गई है। 
( भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० १०७--११० ) 
* ब्रह्मारटडमण्डपस्तस्भः भ्रीमानस्त्यबुदी गिरिः । 
उपोदहंसिका यस्य सरितः सालभज्िकाः ॥४&॥ 
कै कि के 
अतिस्वाधीननीवार-फल-सूल-समित्कुशम । 
मुनिस्तपोवनं चक्रे तत्रेक्ष्याकुपुरोदितः ॥६७॥ 
हता तस्येकदा धेनुः कामसूर्गाधिसूचुना । 
कातंवीर्यांज्लुनेनेव जमदग्नेरनीयत ॥६५॥ 
स्थूलाश्रुधारासन्तानस्नपितस्तनवल्कला । 
अमषंपावकस्याभूछतुस्समिद्रुन्धती ॥६६॥ 
अथाथवंविदामादयस्समन्त्रामाहुतिं ददी । 
विकसद्धिकटज्वालाजटिले जातवेद्सि ॥६७॥ 
ततः च्णात्स कोद्राडः किटीटी काश्चनाहइृदः । 
उजद्धगामाग्नितः कोपि सहेमकबचः पुमान्‌ ॥६८॥ 
दूरं सनन्‍तमसेनेव विश्वामित्रेण साहता । 
तेनानिस्थे मुनेध॑लुर्द्नि्नीरिव भानुना ॥६&॥ 
्ध् है: 5०० 
परमार इति प्रापत्समुने्नांम चाथवबव। 
मीलितान्यनपच्छुत्रमातपत्रश्च भूतले ॥७१॥ 
द ह ( सर्ग ११.) 
२ धसिष्ठ और विश्वामित्र के इस झगड़े का हाल वाए्मीकीय रामा- 
बण में भी आया है। परन्तु उसमें वसिष्ठ के अग्निकुणड से एक पुरुष के 


राजा भोज का वंश ५. 


पर वसिष्ठ की खी अरुन्धती रोने लगी'। उसकी ऐसी अवस्था को देख 
मुनि को क्रोध चद् आया और उसने अथवे मंत्र पढ़ कर आहुति के द्वारा 
अपने अप्निकुंड से एक वीर उत्पन्न किया। वह बीर शत्रुओं का नाशकर 
बसिष्ठ की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसका 
नाम परमार रक्खा और उसे एक छत्र देकर राजा बना दिया । 


धनपाल" नामक कवि ने वि० सं० १०७० (ई० स० १०१३) के 
करीब राजा भोज की आज्ञा से तिलकमञझ्जरी नामक गद्य काव्य लिखा 
था । उसमें लिखा है* :--- 

आबू पव॑त पर के गुजर लोग, वसिष्ठ के अप्रिकुंड से उत्पन्न हुए 
ओर विश्वामित्र को जीतनेबाले, परमार नामक नरेश के प्रताप को 
अब तक भी स्मरण किया करते हैं । 


गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के वि० सं० 
१३४४ (३० सं० १२८७) के लेख में इस वंश के मूल पुरुष का नास 


के कम>-->-ा०क>- ०2७ छा. लग जाकजम+-+०७०--2क ०-१293० “- ९७ 0१० ०. २ ९नका पा2७-+++ ५क्‍+७नक)»घक १जकक ५६००-3७ ० ७५ नरामकपान, 


उत्पन्न होने के स्थान पर वसिष्ठ की नन्दिनी गाय के हुकार से पल्हव, शक 
यवन, आदि स्लेच्छों का उत्पन्न होना लिखा है :-- द 


तस्था हुंभारवोत्स्टष्टा: पल्दवा: शतशो नप ॥१८॥ 
धड ० र्धड 
भूय एवास्ुजद्घोराच्छुकान्यवनमिश्रितान्‌ ॥२१॥ 
ह ( वाल्मीकीय रामायण, बालकाणड, सर्ग ४९ ) 


# दस कवि का पूरा हाल आगे अन्य कवियों के; इतिहास के साथ 
मिलेगा । 


२ वासिष्टेस्म रूतस्मयों वरशतैरस्त्यग्निकुरडोद्भवों । 

” शभ्रूपालः परमार इत्यभिधया ख्यातो महीमण्डले ॥ 
श्रद्याध्युद्तदषंगहद्गिरो गायबन्ति यस्याबुदे । 
विश्वामित्रजयोज्कितस्य भ्रुजयोविस्फूजितं गुजराः ॥३६॥ 


्‌ द राजा भोज 


परमार के स्थान पर धोौमराज दिया है ओर साथ ही उसे परमारबंशी 
और वसिष्ठ गोत्री लिखा है ।१ 


संस्कृत में परमार शब्द की व्युत्पत्ति 'परान्‌ मारयतीति पर्‌- 
मार: होती है ओर इसका अथ “ शत्रुओं को मारनेवाला ” समझा 
जाता है । 


परमारों के मूल पुरुष ने वसिध्ठ के शत्रुओं को मारा था, इसी 
से वह परमार कहाया | यह बात आबू पर के अचलेश्बर के मन्दिर से 
मिले लेख से भी सिद्ध होती है | उसमें लिखा है :--- 


वसिष्च ने अपने अग्निकुंड से उत्पन्न हुए पुरुष को शत्रुओं का 
नाश करने में समथे देख कर उसका नाम परमार रख दिया । परन्तु 
हलायुध" ने अपनी “पिद्गलसूत्रवृत्तिः में परमार वंश को अग्निवंशी 
१ आनीतथभेन्वे परनिजयेन 
मुनिः स्वगोत॑ परमारजातिम । 
तस्मे ददावुद्धतभूरिभाग्यं 
त॑ धौमराज॑ च चकार नास्‍्ना ॥७॥ 
( इणिडियन ऐण्टिक्चेरी, भा० ४९, ए० ७७ ) 
२ तत्पुरुष समास । 
३ तत्राथ मेत्रावरुणस्य जुद्धत 
श्वगडोग्निकुरडात्पुरुषः पुराभवत्‌। 
मत्वा मुनीन्‍्द्रः परमारणत्तमं 
स व्यादरत्तं परमारसंजशया ॥११॥ 


० कथाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय यह हलायुध भोज के 
खचा मुझ का न्‍्यायात्रिकारी था उस समय इसने “राजन्यवह्ारतस्त्व” नाम की 
एक कानून की पुस्तक भी लिखी थी । 


राजा भोज का वंश 


न लिखकर “बद्यक्षत्रकुलीन:ः लिखा है।' यह विचारणीय है। सम्भवतः 
इस पद का प्रयोग या तो ब्राह्मण वसिष्ठ को शत्रु के प्रहारों से बचाने 
वाला वंश मानकर ही किया गया होगा, या ब्राह्मण वसिष्ठ के द्वारा 
( अम्निकुंड ) से उत्पन्न हुए क्षत्रिय वंश की सन्‍्तान समझ कंर ही। 
परन्तु फिर भी इस पद्‌ के श्रयोग से इस वंश के ब्राह्मण ओर ज्ञत्रिय की 
मिश्रित सन्‍्तान होने का सन्देह भी हो सकता है ।* 


* ब्रह्मच्चात्नकुलीनः प्रलीनलामन्तचक्रनुतचरणः । 
सकलसुकृतेकपुञः श्रीमान्मुजश्चिरं जयति ॥ 
२ ज्ञतः आायते इति दात्र । ब्रह्मणः क्षत्र ब्रह्मतत्म । 
पतादुशं कुलं, तत्र जातः “्रह्मत्षत्रकुलीनः” । 
कालीदास ने भी अपने रघुवंश में लिखा है :-- 
चतात्किल जायत इत्युदप्रः 
कत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः । 
(सग २, छोक ९३ ) 
३ इस सन्देह की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण भी सहायता 
देते हैं :-..- 
उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है :-- 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्री भविष्यसि [६] 
तद्न्‍्ववाये ५खिलयज्षसंघ- 
तृप्तामरादाह्नतकीतिरासीत । 
अपेन्द्रराज़ो विजवग्गरलं ु 
सी [शो] यांज्जितोत्तुज्ननपत्व [मा] नः [3] 
( एपिआाफ़िया इण्डिका, भा० १, ४० २३४ ) 
यहाँ पर मालवें के प्रथम परमार नरेश उपेन्द्रराज का एक विशेषण 


'ह्विजवर्गंरल! भी मिलसा है । 


८ ....._ राजा भोज 

सूर्य, चन्द्रओर ओर अग्निबंश की पौराणिक कल्पनाओं को नहीं 
माननेवाले ऐतिहासिकों का अनुमान है कि एक समय बहुत से क्षत्रिय 
वैदिक और पोराणिक धर्मो' से विमुख होकर बौद्ध और जैन धर्मों के 
अनुयायी हो गए थे। परन्तु कुछ समय बाद आबू के वसिध्नगोश्नी 
ब्राह्मणों ने उन्हीं में से कुछ ज्ञत्रियों को प्रायश्चित्त और हबन आदि 
द्वारा फिर से आह्यण धर्म का अनुयायी बनाकर इस ज्ञेत्रिय-बंश की 
उत्पत्ति की होगी। 

प्रथ्वीराज रास बंश की ज्ञत्रियों के ३६ बंशों में गिनती 
की गई है।' 


वसन्तगढ़ से मिले वि० सं० १०६६ ( ई० स० १०४२ ) के पूर्णपाल 
के छेख से ज्ञात होता है कि आबू के परमार नरेश पूर्णपाल की बहन का 
विवाह विग्रहराज के साथ हुआ था। आगे उसी लेख में इस विश्रहराज के 
पूर्वंज योट के लिये लिखा है :--- 
आसीद्द्धिजातिव्विदितो धररयां 
ख्यातप्रतापो रिपुचरक्रमदी । 
योटः स्वसो (शी) यांज्जितभूपशब्द 
छोणीश्वरं-[न] पप्रधानः ॥ १२॥ 
( इणिडयन ऐणिटक्वेरी, भा० ६, एू० १२-१९ ) 
. अर्थात--द्विजाति येट ने अपने बाहुबल से ही राजा की उपाधि प्राप्त 


फीथी। 
यश्षपि याज्षवल्क्यस्थृति के लेखानुसार :--- 


मातुयंदगे जायन्ते छितीयं मीजिबन्धनात्‌ । 


ब्राह्मणः कत्रियविशस्तस्मादेते द्विजञाः स्घृताः ॥३७॥ 
( आधाराध्याय ) 


द अर्थात---जन्म के बाद मौजिबन्धन संस्कार होने के कारण ही आक्षण, 
ख्षन्नरिय और वैश्य ये तीनों बण ट्विज कहलाते हैं । 

तथापि ऊपर उदृष्टत किए गए ट्विज शब्द के भ्रयोग कुछ खटकले हैं । 

१ 'रवि ससि जाधवर्वंस ककुस्थ परमार सदावर । " 


परमारों के राज्य 


पहले लिखा जा चुका है कि इस वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर 
हुई थी । इसलिये अधिक सम्भव यही है कि इनका पहला राज्य भी 
वहीं पर स्थापित हुआ होगा" । परन्तु मालवे के परमारों की ग्रशस्तियों 





१ आबू के परमारों की वंशावली 
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| | परस्पर का | 
ि | नाम | ! विशेष 
॥ | सम्बन्ध... 


धौसमराज_| इस बंश का 
| मूल पुरुष | 





१ । सिन्धघुराज चौमराज केवंशमें। वि० खसं० १२१८ के किराडू (जोध- 
पुर राज्य) से मिले परमार सोमेश्वर 
| के जेल में इसे मारवादढ का राजा 

| लिखा है ।* 

२ उत्पलराज ; सं० $ का पुत्र । वि० सं० १०३६ के वसंतगढ़ से 


: मित्ते पूर्णापाल के जेख में उत्पलराज 
| से ही वंशावल्ली दो है । 


३ आरण्यराज | सं० २ का पुत्र 
४ कृष्णराज (प्रथम)| सं० ३ का पुत्र | 
न | 
घरणीवराद | सं० 9 का पृत्र 


मी. आप अली लो आभीक ३ > मन लि जा बज रअलली के 
ज>+>+कमक]-+ 


, पार्टण ( अणहिल्ववाड़े ) के राजा 
मूलराज सोलंकी ने जिस समय, वि० 
सं० १०१७ से १०५२ के बीच, इस 
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+ सिम्धुराजों महाराज: समभूस्मरुमणडले । हु 
२ 
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विशेष बातें 


| .._,_ पर हमक्षा किया था उस समय इसे 
। | दथूंडी के राष्ट्रकूट नरेश धवल* की 
| शरण लेनी पड़ी थी । द 
| सं० & का पुञ्र। इसका वि० सं० १०९६ का एक 
| दान-पत्र मिला है । 
धन्धुक सं० ६ का पुत्र, जिस समय इस पर पाटण के 
सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम ने चढ़ाई 
की थी उस समय यह भागकर 
| चित्तौड़ ( मेवाड़ ) में स्थित सालव 
| नरेश भोज की शरण में चला गया 
| था 
सं० ७ का पुत्र इसके समय के तीन शिला-लेख 
| मिले हैं। इनमें के दो वि० सं० 
१०६६९ के! भौर तीसरा वि० सं० 
११०२ का है। 
सं०८का छोटा | इसके समय के दो शिक्षा-लेख 
भाई मिले हैं। इनमें का पदल्ला वि० सं० 
| ' १११७ का | और दूसरा ११२३ का $ 
| है। सोलंकी भीमदेव प्रथम ने इसे 
कैद कर दिया था। परन्तु नाडोल के 
! चौहान नरेश बालप्रसाद ने इसकी 






के भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, पृष्ठ &२ । 
 ऐपिशाफ़िया इणिडका, भाग £, प० १२-११ । 
| बांबे गज़टियर, भा० ३, खणड़ १, पु० ४७२-४७३ । 
9 यांबे गज़टियर, भा० १, खबड़ १, ० ४७३-४७४ । 
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जा ७ ॥ पकशार को । 
४ | नाम | हा । विशेष बातें 
| सहायता कर इसे छुड़वा दिया ।* 
| सम्भवतः किराडू के परमारों की 
क्‍ शाखा इसी से चली होगी । 
१० घुबभट सं० € का वंशज| इसका कृष्णराज द्वितीय से क्‍या 
। | सम्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नहीं 
! | चलता । 
रामदेव. | सं० १० का | यह किसका पुत्र था यह भी ज्ञात 
| वंशज नहीं होता । 

वि० सं० १२०१ के करीब, जिस 

समय, सोलंकी कुमारपाल ने भ्रजमेर 


। 
| 
| 
| 
| 
११ | 
| 
| 
| के चींदान नरेश अर्णोराज पर चढ़ाई 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
|। 


| सच ११ का 


विक्रमसिंह 
उप्तराधिकारी 


१२ 


| की थी, उस समय यह भी उसके 
| साथ था परन्तु ऐसा भी लिखा 
। मिलता है कि युद्ध के समय यह 
| शत्रुओं से मिल गया था। इसीसे 
। कुमारपाल ने इसे कैद कर आबू का 
। राज्य इसके भतीजे यशोधवल को दे 
| दिया ।३ 
यशोधवल 

भतीजा का एक शिला-लेख मिला है। इसने 
सोलंकी कुमारपाल के शत्रु मालवराज 
| बल्लाल को मारा था ।$ 


। सं० १२ का इसके समय का वि० सं० १२०२ 
|] 





की अमल लिललल जल मल नल दल कद कल कलश तक कक तक कम तर कील हलक कमल की कक अत अप टख2 “उप सबका पक अचबतससड 
 इधाश्रयकाय्य, सर्ग १६, छो० ३३-३४ । क्‍ 
|! कुमारपालप्रबंध । 


, $ यश्चौलुक्यकुमारपावरंपतिप्रत्येथिवामागतम्‌ । 


शभ ..._ राजा भोज 
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नाम हिल विशेष बातें 


पलक ३०-७० + "का मड+-वरर 3-3 -8/ून ०3838 सडक, 78 हनन मल 3-3 «७-3 डरा +कमत न भय कक पदाफकरकानकक-क ३०७०७ 0७७७ 


१9 धारावर्ष सं० १३ का पुत्र। इसने सोलंकी कुमारपाल की सेना 
| के साथ रहकर उत्तरी कोंकण के राजा 
' मन्लिकाजुंन को मारने में बड़ी वीरता 


| 
दिखाई थी । यह, गुजरात की सेना 
। 
| 





। । 
| 
| || 
| | के साथ रहकर, अणहिलवाड़े पर चढ़ 
| ._| कर जाते हुए, कुतुब॒ुद्दीन ऐबक से, 
| आबू पर्वत के नीचे के कायद्रां नामक 
। | गाँव के पास दो बार: लड़ा था। 
' । | इनमें की दूसरी लड़ाई वि० सं० 
| । ११२३ में हुईं थी । 
। यद्यपि सोलंकी भीमदेव द्वितीय के 
समय उसके अ्रन्य सामन्‍्तों के समान 
ही यह भी स्वतन्त्र हो गया था 
| तथापि दक्षिण के यादव राजा सिंहण 
| और देहली के सुलतान शस्सुद्दीन 


। 
। 
। 
॥ 





| अल्‍्समश की गुजरात पर की चढ़ाई 
के समय यह उसकी सहायता को 

| तैयार हुआ था। यह राजा बा परा- 

क्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन 
मैंसों के पेट छेद दिये थे ।* आबू पर 
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मह्वासस्वरमेष मालवपति बल्लालमालब्धवान्‌ ॥३९५॥ 
( ऐपिपग्राफ़िया इशिडिका, भां० ८, ० २१९०-२११ ) 
यह बज्ञाल कौन था, इसका पता नहीं लगता है । 
+* आबू पर के पाट नारायण के वि० सं० १३४४ के लेख में लिखा है :--- 
एकशाणनिहसं त्रिलुखुलायुं यं निरीचय कुरुयोधघसइरं । 
द ( इश्िड्यन ऐणिटक्ररी, भा० ४९, एु० ७७ ) 


परमारों के राज्य १३ 
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अर | विशेष बातें 
सम्बन्ध ॒.| 


०-० ००% नाक 


। | के अचलेश्वर के मन्दिर के बाहर, 
। : सनन्‍्दाकिनी नामक कुण्ड पर इसकी 
| धनुष लिए एक पाषाण की भूति 
| खड़ी है। उसके आगे पत्थर के पूरे 
| | कद्‌ के तोन भेंसे रक्‍खे हुए हैं, और 
। | | उनके पेट में आरपार समानान्तर 
| रेखा में छेद बने हैं। इससे भी इस 
' बात की पुष्टि होती है। इसके समय 
; के वि० सं० १२२०, १२३७, १२४६, 
| ११९६५ और १२७६ के लेख मिले हैं। 





| स्थापन किया था। वि० सं० १३४४ 
का इसके समय का एक शिला-लेख 
मिला है 


५० १९५७५०-२७७.. >> फल जा ना 


| सोमसिंह सं० १४ का पुत्र| इसके समय के तीन लेख मिले हैं। 
| । | दो वि० सं० १२८७ के* और तीसरा 
| वि० सं० १२६३ का है। 

है कृष्णराज सं० १< का उतर 
| (छृतीय ) | 

१७। प्रतापसिंह सं ० १६ का पुत्र । इसने जैन्नकर्ण ( सरभ्वतः मेवादढ़ 
। | नरेश जैत्रसिंह ) को हराकर चन्तावती 
| में फिर से परमार वंश का अधिकार 





* ऐेपिआफ़िया इण्डिका, भा० ८, पू० २०८--२२२ । 
 इणिडियन पेणिटिक्रेरी, भा० ४९, एू० ७७ । 


| इस नगरी के खंडहर सिरोही राज्य में आबूरोढ स्टेशन से करीय 
४०मील दक्षिण यें विधमान हैं । 


आशा 


इस वंश के नरेशों की रजधानी चन्द्राववी! थी और उसका अधिकार 


श्र राजा भोज 
. को देखने से अनुमान होता है कि आबू पर के परमार राज्य और मालवे 
. पर के राज्य की स्थापना का समय करीब करीब एक ही था" । 





आबू पबंत, उसके आसपास के अदेश, सिरोही, पालनपुर* तथा मारवाद ओह 
दाँता राज्यों के एक भाग पर था । 
विक्रम संवत्‌ की दसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अणहिलतवाड़े 
( पाटण ) में चालुक्यों ( सोल्ंकियों ) भर ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वा्च में 
.. नाडोल ( मारवाड ) में चौहानों का राज्य स्थापित हो जाने से वे लोग 
. ,परमारों के राज्य को इधर उधर से दबाने लगे थे | परन्तु वि० सं० १३१६८ के 
करीब (देवड़ा) चौहान राव छुंभा ने इन (परमारों) के राज्य की समाप्ति कर दी। 
वि० सं० १३०० का चन्द्रावती के महाराजाधिराज आल्हणसिह का 
एक शिला-लेख कालागरा नामक गाँव ( सिरोही राज्य ) से और विक्रम सं० 
१३६५६ का महाराज कुल (महारावल) विक्रम सिंह का शिलालेख वर्माण नामक 
गाँव (सिरोही राज्य) से मिला है। परन्तु ये नरेश कौन थे और इनका आबू के 
परमार नरेशों से क्‍या सम्बन्ध था इस बात का पूरा पता नहीं चलता । द 
१ मि० वी० ए० स्मिथ भआाबू के परमार राज्य का मालवे के परमार 
. राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते हैं । 
(अली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, ए० ४१०) 
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* आबू के परमार नरेश धारादर्ष का छोश भाई प्रश्हादनदेव बढ़ा 
ही विद्वान और वीर था। उसका बनाया 'पार्थपराक्रम व्यायोग' और उसके 
द द्वारा की गई, मेवाइ नरेश सामन्‍्त सिंह और गुजरात के सोलंकी नरेश अजयपाल 
के आपस के युद्ध के समय की, गुजरात की रक्षा इसके प्रमाण हैं । 
| ... इसी प्रल्दादन ने अपने नाम पर “प्रर्हादनपुर' नामक नगर बसाया 
शा जो आजकल पालनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। 'पार्थपराक्रमव्यायोग'” औरि 
. ययठक्ष सीरीज, बढ़ौदा से अ्रफाशित हो चुका है। | +४ ४ « 
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वाक्पतिराज 


दफा, 


७... +.-.० -+क ०-8 कन कम जकननन-नकी, +न्‍ कफ जल +++++ न 


| 
|] 
के नह 2 अल बम सन 2 कमर 
|] 


परमारों के राज्य १५. 


जालोर के परमारों की वंशावली 
बा हि हि 
मर विशेष बातें 
सम्बन्ध | 
सम्भवतः धरणी- । 
वराह का वंशज | 


| 
| सं० $ का पुत्र : 


हे | 

' सं० २ का पुत्र | 

| सं० ३ का पुत्र | 

। स० ४ का पुत्र | 

सं० £ का पुत्र 

| सं० ६ का पुत्र | वि० सं० १३६७४ का इसके समय 
। 

| का एक लेख मिला है। 


,+--० -+ ९-३३. ० बनने -क- का» 82 0 -»-ना+क-3०-क-4०३७-४क--३०-+49९-६3.> कमाज। 





किराडू के परमारों की वंशावल्ली 
परस्पर का | के 
| विशेष बातें 
सम्बन्ध | 
। इस शाखा यह आबू के परमार नरेश कृष्णराज 


| 
। द्वितीय का पुत्र था । 

| इसने, गुजरात नरेश सोलंकी 
। जयसिंह ( सिद्धराज ) के सामनन्‍्त की 
हेसियत से चोड, गौड, कर्णाद और 
मालवे वालों से युद्ध किए थे । 


को कृपा से, सिन्धुराजपुर के राज्य फो 
फिरसे प्राप्त कर किया था । 
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७ 








कल 


इसने सोलंकी जयसिंह (सिद्धराज) 


. १६ रांजा भोज 
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8 नाम | 2३७ विशेष यातें 


हक | हज वधलननन जाके ऑजकिध- लक लंड जल लए [[ बनना | «४-० “>-- _>2के-3७39-3+->अमम«५ मन 34७33 -. न शी ३ 3 2 


इसी ने वि० सं० १२१८ में जज्नक 
क्‍ | से १७०० घोड़े दण्ड स्वरूप लिये थे 
द | | और उसके तझु कोट (तँनोट, जैसलमेर 

|. 





द राज्य में) और नवसर (नौसर, जोधपुर 
| राज्य में) के दो किले भी छीन लिए 
| थे। परन्तु अन्त में जजक के सोलंकी 
| कुमारपाल की अ्रधीनता स्वीकार कर 

। लेने पर वे क़िलें उसे वापिस लौटा 
पी दिए । इसके समय का वि० सं० 
| १२१८ का एक लेख किराहू, से 
मिला हे | 


इसके बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मिलता है। 
दाँता के परमार 
यथपि हिन्दराजस्थान नामक गुजराती भाषा में लिखे इतिहास में यहाँ 
के परमारों का सरवन्ध मालवे के परमारों की शाखा से बतलाया गया है, 
तथापि ये आबू के परमार कृष्णराज़ द्वितीय के वंशधर ही प्रतीत होते हैं । 
इसके अलावा मारवाड़ राज्य के रोल नामक गाँव से भी इनके ११३१२ से 
१२४५ तक के ४ शिला-स्ेख मिले हैं । 
द ( भारत के प्राचीन राजवंश, साग १, ए० ८७ ) 


राजा भोज के पूर्वज । 


राजा भोज मालवे के परमारों की शाखा में नोवाँ राजा था।' 





१ मालवे के परमारों की वंशावली 
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नाम आर का हन्बन्ण विशेष बातें 


। 


५ करण कक- 'लल्क लत “ला टली पा 3 चिकन गनस तल 5क+कल “नह ज++--+-++५०+-ै६३६७ ५ ० “७०९० >०० ७ /क नए +-क+ ०-३०, 





| उपेन्द्र* (कृष्ण | मालवे के परमार “नवसाहसाझ चरित” के एक छोकां 
राज) | राज्य का संस्था- से ज्ञात होता है कि सीता नामकी - 
हम | विदुषी ने इसकी प्रशंसा में कोई 
| काब्य जिखा था। 
| ९ बरसिं द 

२ | वैरसिंह (प्रथम) सं० १ का पुत्र | इसके छोटे पुत्र डंबरसिंह से बागढ़ 
| 


(वच्धर) ( डूंगरपुर और बांसवाड़े में ) के पर- 





कुछ लोग इस उपेन्द्र और आबू की शाखा के उत्पलराज का एक 
होना अनुमान करते हैं । 
| सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छृबवसितहेतुना । 
हनूमतेव यशसा यस्याउलडुघ्यत सलागरः ॥७७॥ 
(नवसाहसाकू चरित, सर्ग ११) 
यद्यपि “प्रबन्ध चिन्तामणि! और “भोज प्रबन्ध! में सीता पंडिता का. 


भोज के समय होना खलिखा है, तथापि “नवसाहसाझु चरित? का क्ेख इस 


. विषय में अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है । 
डे 
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। मारों की शाखा चली थी ।* 
वि० सं० १२३६ के अर्थृणा से मिले 
लेख में इंवरसिंह को वैरिसिंह का 


आजा | 
क्‍ । छोटा भाई लिखा है । 

डे सीयक स० २ का पुत्र 

। वाक्पति राज | सं० रे का पुत्न। उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में 
| (प्रथम ) | इसको उज्जेन की तरुणियों के नेन्न रूपी 
| | कमलों के लिये सूये समान लिखा है। 
। | इससे अनुमान होता है कि शायद उस 
। ! | समय वहीं पर इसकी राजधानी होगी। 





* धागडढवालों की वंशावली इस प्रकार मिलती हैः --- 

१ डंबरसिंह, २ धनिक (यह सं० १ का उत्तराणिकारी था), ३ चच्च 
.. (यह सं० २ का भतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० ३ का उत्तराधिकारी था 
और मालवे के परमार नरेश श्रीहृ्ष की तरफ़ से कर्णांटक के राष्ट्रकूट राजा 
सखोध्टिंगदेव से लड़ता हुआ नमंदा के तट पर सारा गया।), ९ चण्डप (यह 
सं० ४ का पुत्र था), ६ सत्यराज (सं० ९ का पुत्र), ७ लिंबराज|(सं० & का पुत्र), 
८ मणडनदेव (मण्डलीक सं० ७ का छोटा भाई । इसके समय का वि० सं० 
१११६ का एक लेख मिला है ।), £ चामुग्डराज (यह सं० ८ का पुत्र था। 
. इसके समय के वि० सं ११३६, ११३७, ११५७ और ११५६ के चार लेख 
मिले हैं ।), १० विजयराज (सं० & का पुत्र । इसके समय के वि० सं० ११६२ 

आर ११६१९ के दो लेख मिले हैं ।) 
द इसके बाद के इस शाखा के नरेशों का पता नहीं चलता। इसका कारण 
. यही प्रतीत होता है कि मेवाढ़ नरेश सामन्तसिंदह और उसके वंशजों ने इनके 
राज्य पर अधिकार कर किया होगा । द 


राजा भोज के पूवज १९ 





(५-4 ब०--म-+#3क- जन "गाज: 


श वैरिसिंह'्वितीय) 


| (बद्धट स्वासी) | सं० ४ का पुत्र 


६ | श्रीहृष (सीयक : सं० ९ का पुत्र | . इसने राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग पर चढ़ाई 
द्वितीय, सिंहभट) | कर उसे नर्मदा के तट पर के खिलिघटट 
! | नामक स्थान पर हराया था ।* इसके 
बाद वहाँ से आगे बढ़, वि० सं० 
| १०२६ में, इसने उसकी राजधानी 
| सान्यखेट को भी लूटलिया | यह बात 
| | घनपाल की इसी वर्ष की बनाई 
| 'पाइअलच्छी नाम माला!” से प्रकट 
। होती है।। 
इसने हूँगों को भी जीता था। 


! 
| 
हि 
4 
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। 
॥ 
! वि० सं० १००९ का इस राजा का 
एक दानपत्र मिला है।| 


मुअज (वाक्यपति सं० ६ का पुत्र यह बड़ा ही प्रतापी$ और विद्वान 


| 
| राज द्वितीय ) | | राजा था। इसने कर्णाट, लाट, (केरल 





* ऐेपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, ए० २३२ । 
। विकमकालस्स गए अउणत्तीसुत्तरे सहस्सस्मि | 
मालवनरिद धाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥१&०॥ 

| पुरातत्व (गुजराती) वि० सं० १६७६-१ ६८०, पृ० ४४-७६ । 

६ इसकी उपाधियों में परम भद्दारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर के 
अलावा, (दक्षिण के राष्ट्र कूटों से मिलती हुई) अमोघवर्ष, प्रथ्वीवल्चम और 
वल्लभ नरेन्‍्द्रदेव ये तीन उपाधियां और मिलती हैं। ये इसके पूवंज की और 
इसकी राष्ट्रकूटों पर की विजय की सूचक हैं । 


न 








| परस्पर का... 
नाम | _ विशेष बातें 
| 


| और चोल) देश के राजाओं को 
। जीता ।* 
द चेदिके हेहय (कलचुरि) नरेश युव- 
| राजदेव द्वितीय को हराकर उसकी 
| राजधानी श्रिपुरी को लूटा || मेवाड़ पर 
, चढ़ाई कर आहाड को नष्ट किया! 
और चित्तौरगढठ और उसके पास का 
मालवे से मिला हुआ प्रदेश अपने 

राज्य में मिला लिया ।६ 

इसने ६ वार सोलंकी नरेश तैलप 
द्वितीय को हराया था । परन्तु ७ वीं 
| बार गोदावरी के पास के युद्ध में यह कैद 
| कर लिया गया और वि० सं० १०९० 
| 


| 
|| 
|| 





। और १०२७ के बीच मार डाला 
| गया ।|| इसके वि० सं० १०३११ 
| और १०३६६ के दो दानपत्र मिले 
हैं। यह राजा भोज का चचा था। 
| अमितगति ने अपना “सुभाषितरत्र 


| 
। 
* ऐपिग्राफ़िया हणिडका, भा० १, ए० २३०४ | 
। ऐपिग्राफ़िया इणिडिका, भा० १, ए० २३३। 


| ऐपिड्राफ़िया हणिडिका, भा० १०, ए० २० । 
$ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (काशी), भां० ३, ए० २ । 


... || भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० 8६३, १०३ । 


१| इृणिड्यन ऐणिटक्केरी, भा० ६, एृ० ४१-५२ । 


_# इणिडयन ऐशिटक्रेरी, भा० १७, ४० १६० 


राजा भोज के पूबेज २१ 





'पाइअलच्छी नाममाला' का कर्ता 
 धनपाल, 'नव साहसाइझ़ चरित का कर्ता 
| पद्मगुप्त ८ परिसल ), 'दशरूपक! पर 
| “दशरूपावलोक' नाम की दीका का 
| लेखक धनिक, पिंगलदुंदः सूत्र” पर 
| 'ऋत संजीवनी” टीका का कर्ता हला- 
| युध और उपयुक्त श्रमितगति इसी 
' राजा मुझ की सभा के रत्न थे । 
; यद्यपि स्वयं मुझ का बनाया कोई 
| अन्थ अब तक नहीं मिला है! तथापि 
इसकी कविता के नमूने सुभाषित 


| 


| परस्पर का ' है 
हि |. नाम विशेष बात्तें 
मा मा 
- कक | न कल रच 
? वि० सं० १०९० में, इसी के 
। 
। 


- समय समाप्त किया था ।* 
। 
। 
| 
| 
| 
। 


>ब-० की 
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* समारुढे पूतत्रिदशवसति विक्रमनपे 
सहस्ते वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशधिके (पंचद्शाधिके ) । 
समाप्ते पंचस्थामवति धरणिं मुज़नपतो 
सिते पक्षे पीष बुधहितमिदं शास्मनधम ॥&रशा। 
(सुभाषित रक्तसन्दोह) 
' भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० १०३-१०६ । 
| 'गौडवहो” नामक ( प्राकृत ) काव्य का कर्ता वाक्पति राज इस 
मुझ से भिन्न था । (तिलक मंजरी, श्लोक ३१) 
विद्वान्‌ लोग 'गौडवहो” का रचनाकाल वि० सं० ८०७ (६० सं० ७६०) 
के करीब अ्रभुमान करते हैं । | 


$ के राजा भोज 


'यदंआशलमापाालको ला :3घ2ल्‍ 7: प्रकार पापा पालाज 05 जक न एत0 ९ सकदाउा के अस्त कार० भा कप एग दाम "प्रकार 5 पलपफ बताए तय फकाट:. पक 
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॥।॒ 


परस्पर फां 

विशेष बातें 
|... सम्बन्ध 
| 


नाम | 

| । मर मर जम 
। के ग्रन्थों में देखने को मिल जाते 
|  हैं। 


. झ | सिन्घुराज  सं० ७ का छोटा | यह राजा भोज का पिता था। 
| (सिन्चुलओ) |. भाई यथ्पि मुझ्ज ने अपने जीतेजी ही भोज 
। । को गोद लें लिया था। तथापि उस 
| की रूत्यु के समय भोज के बालक 








न्क्७ 
है__सछ अकए-4०२७-०बाक' 


* घनोद्यानच्छायामिव मरुपथाद्वावदहना- 
सुषाराम्भो वापीमिव विषविपाकादिव खुधाम्‌ । 
प्रवृद्धादुन्मादात्पकृतिमिव निस्तीय विरहा- 
ल्लभेय॑ त्वक्भधक्ति निरुपमरसां शंकर ! कदा ॥ 

(सुभाषितावलिः २९६, सं० ३४१४) । 
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मालवे के परमार नरेश अर्जुनवर्मा की लिखी “अ्रमरुशतक' की 'रसिक- 
संजीवनी” टीका में २२ वें छोफ की टीका करते हुए लिखा है :--- 
द “यथास्मत्पूथंजस्थ वाक्पतिराजापरनाम्नो मुझ्देवस्थ-- 
दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पाद्प्रद्दार इति झुन्दरि ! नास्मि दूये। 

. ड्च्यत्कठोरपुलकाडकुरकण्टकाग्रे- 

क्‍ यत्खिय्यते तव पद नन्नु सा व्यथा में ॥! 
द यादव नरेश मिन्नम द्वितीय के श० सं० ६२२ के लेख से ज्ञात होता है कि 
उसने मुझ को हराया था। (ऐपिग्राफ्रिया इण्डिका, भा० २ प्‌ृ० २१७) । 


+ 'नवसाहसाझ चरित' में मुझ के भोज को गोद लेने का उद्येल 
नहीं है।...ः बा 
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! 
» |. नाम कम, विशेष बातें 
| सम्बन्ध, 
होने के कारण यह गद्दी पर बैठा ।* 
। | इसने हूणों। को, तथा दक्षिण कोशल, 
| बागड लाट और मुरलवालों को 
| ज्ञीता था ।| 


इसकी एक उपाधि “नव साहसाइू” 
भी थी । पद्मगुप्त ( परिमल ) ने इसी 
राजा की आज्ञा से “नव साहसाडू 
चरित”ः नामक काव्य लिखा था। 
। उसमें इस राजा का कल्पित अथवा 
अलझ्लारिक हृतिहास लिखा गया है । 


जन नरम ० «मे “मील मम 2ा- 28 कम 
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यह वि० सं० १०६६ से कुछ पूर्व 
| : ही गुजरात नरेश सोलंकी चामुण्ड- 


अजाननन+- अनाजनान गन न जग | + ऑिजिनन अमन 


राज के साथ की लड़ाई में मारा 
गया था ।$ 


बन न निनानन 3० वनननगगभरगए- “रन व िन3+-+-.. 


। 
। 
| 
| 
|] 
; 
| 
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* तिलकमअरी' में धनपाल ने मुक्ष के पीछे भोज का ही गदी 
पर बैठना लिखा है । 


(देखों छोक ४३) | 
_ + ऐपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, ४० २३५ । 
| नवसाहसाक्न चरित, सर्ग १०, छो० १५-१६ । 
६ नागरी प्रचारिशी पश्नमिका, भा० १, ए० १२१-१२४ । 
ईं० स० की १४वीं शताब्दी में होने वाले जयसिंह देव सूरि ने 
लिखा हट अाा द 
राजा चामुण्डराजोथ यः...... ... ... -«-। 
सिंचुराजमिवोन्मत्तं सिंघुराजं रघेड्बधीत्‌ ॥३१॥ 


२४ राजा भोज 


इसके दादा का नाम श्रींहष (सिंहभट--या सीयक द्वितीय ) था। 
उसके दो पुत्र हुए। बड़ा सुझ्न ( वाक्पतिराज द्वितीय ) और छोटा 
सिन्धुराज ( सिन्धुल ) । परन्तु मेरुतुड्ज ने अपनी बनाई “प्रबन्ध चिन्ता- 
मणि में* परमार नरेश श्रीदर्ष का पुत्र न होने के कारण मुझझजन-बन. से 








(५) मेस्तुक् ने अपनी यह पुस्तक वि० सं० १३६५ (ई० स० १३०९) 
में खिखी थी ।* उसमें लिखा है कि--- 


मालवे के परमार नरेश सिंहदनत (सिंहभट) के कोई पुशत्र नथा। 
एकवार वह अपने राज्य में दौरा करता हुआ एक ऐसे बन में जा पहुँचा 
जहाँ पर चारों तरफ़ सुअर (मूंज) नामक घास के पौदे उगे थे और उन्हीं में से 
एक पौदे के पास एक तुरत का जन्‍्सा हुआ सुन्दर बालक पड़ा था। राजा ने 
उसे देखते ही उठाकर रानी को सॉप दिया और इस बात को गुप्त रख कर 
उंसे अपना पुत्र घोषित कर दिया । यह बालक मुञ्ञ के वन में मिला था, इसी 


से इसका नाम भी मुझ रक्‍्खा गया। 
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अर्थात्‌--चामुण्डराज ने समुद्र की तरह उन्मत्त हुए सिन्धुराज को 
युद्ध में मार डाला । परन्तु वहाँ पर उसी के आगे लिखा है :--- 
तस्माइन्नमराजोमभूचत्प्रतापाभितापितः । 
मुझोवंतीश्वरो धीरो यंत्रेषि न ध्वतिं दधी ॥३२॥ 
अथोत्‌---उससे उत्पन्न हुए वज्नभ राज के प्रताप के सामने अवन्तिका 
राजा मुझ ( या मूंज) काहागार में (या रहट पर ) भी स्थिर नहीं रह 
सकता था। परन्तु यहां पर सिन्धुराज के बाद मुझ का उल्लेख होना विचार- 
णीय है । 
* उसमें १३६१ की फागुन सुदि १९ रविवार को उक्त पुस्तक का 
वर्धमानपुर में समाप्त होना लिखा है । परन्तु इण्डियन ऐफैमैरिस के अनुसार 
उस दिन बुध वार आता है । । न  * 
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कुछ काल बाद दैवयोग से रानी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
उसका नाम सिंधुल रक्‍्खा गया । परन्तु राजा सिंहदन्त मुझ की भक्ति को देख 
उसे अपने औरस पुत्र से भी अधिक प्यार करता था । इसलिये उसने मुझ को 
अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित किया । 

इसके बाद एक बार सिंददन्त स्वयं मुझ के शयनागार में पहुँचा । 
उस समय सुअझ्ष की रानी भी वहीं बैठी थी । परन्तु अ्रपने पिता को आता 
देख मुझ ने उसे एक मोंढे के नीचे छिपा दिया और स्वयं आगे बढ़ पिता को 
बड़े ,आदर मान के साथ कमरे में ले आया। राजा को उसकी स्त्री के 
वहाँ होने का पता न था इसलिये एकान्त देख उसने मुझ को उसके जन्म को 
सारी सच्ची कथा कह सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि तू किसी बात की 
चिन्ता सत कर । में तेरी पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ और अपने औरस पुत्र सिन्धुल 
के होते हुए भी तुझे ही राज्याधिकारी बनाना चाहता हूँ। परन्तु तुमको भी 
चाहिए कि तू सिन्धुल्ल को अपना छोटा भाई समझ, उसके साथ सदा श्रेम का 
बर्ताव करता रहे और उसे बालक समभ किसी प्रकार धोका न दे । मुझ्न ने यह 
बात सहपष स्वोकार करली । समय आने पर वृद्ध सिंददन्‍त ने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की, और वह मुझ को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्ग को सिधारा। 


राज्य आपति के बाद मुझ ने सोचा कि पिता ने जिस समय मेरे मुझ 
वन में पड़े मिलने की कथा कही थी उस समय मेरी स्त्री पास ही मोंढे के नीचे 
छिपी बैडी थी । इसलिये उसने अवश्य ही वह बात सुनी द्ोगी और बहुत 
, सम्भव है कि वह उसे प्रकट करदे । यह विचार उठते ही डसने रानी को मार 
ढाला। 


इसके बाद सुअर ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्वादित्य नाम के एक 
सुयोग्य मनन्‍्त्री को सोंप दिया और स्वयँ अपना समय आनन्दोपभोग में बिताने 
लगा । इसी बीच उसका एक स्त्री से गुप्त प्रेम दो गया इसलिये वद एक शीघ्र- 
गासी ऊझँट पर चढ़ रा्ि में उसके पास आने जाने क्षगा । 
. ही. >सथ छ 
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. बड़े होने पर सिन्धुल ने अपना स्वभाव उछधत बना लिया था। इससे 
मुझ ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को भुला कर उसे देश से निकल जाने की भाज्ञा 
दे दी । इस प्रकार अपमानित होने से वह गुजरात की तरफ़ चला गया और 
वहाँ पर कासद्द नामक नगर के पास मोंपड़ा बनाकर रहने लगा। एक बार 
दिवाली की रात में शिकार की इच्छा से इधर उधर घूमते हुए उसे क स्थान 
पर एक सूअर खड़ा दिखाई दिया । उसे देखते ही सिन्धुल वीरासन से ( एक 
घुटना ज़मीन पर टेक कर ) बैठ गया और धनुष पर वाण चढ़ाकर उसपर लक्ष 
करने लगा । उस समय सिन्धुल अपने कार्य में इतना तन्‍्मय हो रहा था कि उसे 
अपने घुटने के नीचे एक लाश के, जो वहाँ पड़ी थी, दब जाने का भी कुछ 
आभास न हुआ । दैवयोग से उस शव की प्रेतात्मा भी वहीं मोजूद थी। 
उसने अपनी लाश की यह हालत देख सिन्धुल को डराने के लिये उस लाश 
को हिल्ाना भारम्भ किया। प्ररन्तु सिन्धुल ने लक्ष विचलित हो जाने के भय से 
उस हिलती हुईं लाश को ज़ोर से दबाकर उस पशु पर तीर चलाया, और उसे 
ठीक निशाने पर लगा देख, जब वह उस शिकार को घसीटता हुआ लेकर चला, 
 त्ब उसने देखा कि वह शव उसके सामने खड़ा हँस रहा है। फिर भी सिन्धुल 
ने उसकी कुछ परवाह न की । उसकी इस निर्भयता को देख प्रेत ने उसे वर 
माँगने को कहा । इसपर सिन्धुल ने उससे दो वरदान माँगे। पहला थह कि--- 
मेरा तीर कभी पृथ्वी पर न गिरे! और दूसरा यह कि--सारे जगत की 
लक्षमी मेरे अधिकार में रहे ।? प्रेत ने-तथास्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार 
करजी और उसे समझाया कि यद्यपि मालबे का राजा मुझ तुझसे अप्रसन्न हो 
रहा है, तथापि तुकको वहीं जाकर रहना चाहिए । ऐसा करने से वहाँ का राज्य 
तेरे वंश में आ जायगा | इस प्रकार की बातचीत के बाद सिन्धुल मालये को 
क्लौट आया और वहीं एक छोटे से गाँव में गुप्त रूप से रहने लगा । परन्तु अभी 
उसे वहाँ रहते अधिक दिन नहीं हुए थे कि, यह बात मुझ को मालूम हो गईं। 
इससे उसने सिन्छुल को पकड़वा कर और अंधा करवा कर कुद् दिन तक तो 

एुक पिंजरे में बन्द कर रक्खा (और फिर एक स्थान पर नज़रबन्द कर दिया )। 
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इसी अवस्था में सिन्धुल के पुत्र भोज का जन्म हुआ । यह बढ़ा ही 
चतुर और होनहार था। इसने थोड़े समय में ही शस्त्र और शाखत्र दोनों 
विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त करली । भोज के जन्म समय उसको कुण्डली को 
देख किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा था कि, यह गौडई देश के साथ ही सारे 
दकिण देश पर ४४ वर्ष ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा । जब यह बात 
राजा मुझ को मालूम हुईं तब उसने सोचा कि यदि मालवे का राज्य भोज 
के अधिकार में चला जायगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो 
भोज का वध करवा कर अपनी सन्‍्तान का पथ निष्कय्टक कर देना चाहिए । 
यह विचार दृढ़ होते ही उसने वधिकों को शथआ्राज्ञा दी कि वे अधेरात्रि के समय 
भोज को किसी निजन वन में लेजाकर मार डालें । राजा की श्राज्ञा के श्रजु- 
सार जिस समय थे लोग उसे लेकर वध-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके 
शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीज उठा, और वे विचार में पढ़ 
गए । कुछ देर बाद जब भोज को यह हाज्ञ मालूम हुआ तब उसने एक श्लोक 
लिखकर उन्हें दिया ओर कहा कि राजा की आज्ञा का पालन करने के बाद 
जब तुम लोग घर लौटो तब यह पत्र मुझ को दे देना । भोज के ऐसे इ़ता 
भरे वचन सुन वधिकों ने अपना विचार बदल दिया और उसे लेजाकर एक गुप्त 
स्‍थान पर छिपा दिया। 


इसके बाद जब वे लोग नगर को लोटे तय उन्होंने भोज का दिया 
वह पत्र मुझ को दे दिया | उसमें लिखा था :--- 
मान्धाता स मद्दीपतिः कृतयुगालड्डारभूतों गतः । 
सेतुयन महोद्धो विरखितः कासो दृशास्थान्तकः ॥ 
अन्येचापि युधिष्ठिरप्रभुतयो याता दिवं भूपते । 
नैकेनापि सम॑ गता वखुमती भन्‍्ये त्वया थास्यति ॥ 
अर्थात--हे राजा |! सतयुग का सर्वेश्रेष्ठ मान्धाता भी चला गया; 
श्रेतांयुग का, वह समुद्र पर पुल्ष बाँधकर रावण को मारनेवाला, राम भी न 
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रहा; हांपरयुग के युधिष्टिर आदि भी स्वगंगामी हो गए । परन्तु भरृध्वी किसी 
के साथ नहीं गई । सम्भव है कलियुग में अब तुम्हारे साथ चली जाय । 
इस छोक को पढ़कर राजा को बड़ा दुःख हुआ और वह ऐसे होनहार 
बालक की हत्या करवाने के कारण पश्चात्ताप करने लगा। उसके इस सच्चे 
अफसोस को देखकर वधिकों को भी दया आगई और उन्होंने भोज के छिपा 
रखने का सारा हाल उससे कह सुनाया । यह सुन मुझ बड़ा प्रसन्न हुआ और 
भोज को झुलवाफर अपना युवराज बना लिया । 


आगे उसी पुस्तक में मुझ की रूत्यु के विषय में लिखा है कि तैलंग 
देश के राजा तेलप ने मालवे पर ६ बार हमला किया था । परन्तु हर बार उसे 
मुझ के सामने से हारकर भागना पढ़ा । इसके बाद उसने सातदीं बार फिर 
चढ़ाई की । इस बार मुझ ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दण्ड देने का 
निश्चय कर लिया । परन्तु जब इस निश्चय की सूचना मुझ्न के मन्त्री रुद्वादित्य 
को, जो उस समय बीमार था, मिली तब उसने राजा को समझाया कि चाहे 
जो कुछ भी हो आप गोदावरी के उस पार कभी न जाँय। फिर भी दैव के 
विपरीत होने से राजा ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया। इससे 
दुःखित हो मन्त्री ने तो जीते जी अभप्नि में प्रवेश कर लिया और राजा मुझ 
गोदावरी के उस पार के युद्ध में पकड़ा गया । 


इसके बाद कुछ दिन तक तो तेलप ने उसे मूंज से बाँचकर काठ के 
पिजरे में बन्द रकक्‍्खा, और अन्त में पिजरे से निकाल नज़र कैद कर दिया। 
उस समय उसके खाने पीने की देखभाल का काम तैललप ने अपनी बहन 
सुणाक्ष॑बरती को सोंपा था। ( यह सुणालवती बाल-विधवा होने के साथ ही 
बड़ी रूपवती थी । ) इससे कुछ ही दिनों में इसके और मुझ के बीच प्रीति 
होगई। 

जब मुअ को क्रैद्र हुए अधिक समय बीत गया और उसके छूटने की 
कोई शाशा न रही, ज़ब उसफे सेचकों ने उसे शत्रु की फ़ैद से निफासत ले जाने. 
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के लिये उसके शयनागार तक एक सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौक़े पर मुझ 
ने शुणालवती के वियोग-भय से घबराकर वहाँ से श्रकेले निकल जाने से 
इनकार कर दिया। इसके बाद जेसे जैसे वह अपने आगे के कर्न्य को स्थिर 
करने की चेष्टा करने लगा, वेसे वेसे उसका चित्त अधिकाधिक उदास रहने 
लगा । राजा के इस परिवर्तन को म्णालवती भी बड़े ग़ोर से ताड़ रही थी । 
फिर भी अ्रपने विचार की पुष्टि के लिये उसने मुझ के भोजन में कभी अधिक 
और कभी कम नमक डालना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु जब मुश्न ने चिन्तामप्न 
रहने के कारण इसपर भी कोई आपत्ति न की, तब उसे उसके किसी गहरे 
विचार में पड़े होने का पूरा निश्चय हो गया । इसी से एक रोज़ प्रेम-पपंच 
खड़ा कर उसने मुश्न से सारा भेद पुछ्ध लिया और उसके साथ भाग चलने की 
अनुमति प्रकट कर अपना ज़ेवरों का डिब्बा ले आने के बहाने से उस धर से 
बाहर निकल आई । हे 

इसके बाद उसने सोचा कि यद्यपि अभी तो यह मुझे साथ लेजाकर 
अपनी पटरानी बनाने को कहता है तथापि मेरी अवस्था अधिक होने के कारण 
घर पहुँचकर यह अवश्य ही किसी न किसी युवती के प्रेम-पाश में फँस जायगा 
ओर उस समय मुझे घता बता देगा । इसलिये इसको यहाँ से निकल जाने 
देना उचित नहीं है । चित्त में इस प्रकार को ईरष्यां उत्पन्न होते ही उसने सारी 
बात अपने भाई तैलप से कद दी । यह सुन उसे क्रोध चढ़ आया और उसने 
अपने नोकरों को आशा दी कि वे मुझ्ञ के हाथों सें हथकड़ियाँ और पेरों में 
बेड़ियाँ डालकर उससे नगर भर में भीख सेँगवावें ओर बाद में उसी भीख का 
अश्न खिलाकर उसे सूली पर चढ़ा दें । तेलप की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने 
भी जहाँ तक हो सका उसका पालन किया और इस प्रकार अन्त में मुझ्र 
की रूत्यु हुईं । इसके बाद तेलप ने उसके सिर को सूक्की पर टैंगवाकर अपना 
क्रोध शान्त किया । 

जब इस घटना को सूचना मुझ के मन्त्रियों को मिलो तब उन्होंने 
भोज का शज्याभिषेक फर उसे शाही पर किठा दिया । 
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. एक नवजात बालक को उठा लाना, उसका नाम मुझ्न रखना, इसके 
बाद अपने ओरस पुत्र सिन्धुल के होने पर भी उसे ही अपना 
उत्तराधिकारी बनाना, राज्य प्राप्ति के बाद मुझ्न का सिंधुल को अन्धा 
'कर क्रेद करना, और उसके पुत्र भोज को मरवाने की चेष्टा करना, 
तथा अन्त में भोज के लिखे कछोक को पढ़कर उसे ही अपना युवराज 
बनाना, आदि बातें लिखी हैं | परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य से बिलकुल 
विरुद्ध हैं । 

'नव साहसाडु चरित” का कता पद्मगुप्त ( परिमल ) जो मुख्न 
का सभासद्‌ ओर उसके भाई सिन्धुराज के द्रबार का मुख्य कवि था, 
लिखता है? कि जिस समय वाक्पतिराज (मुझ्न ) शिवपुर को चला 
उस समय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सोंप 


दिया । 


तिलकमझ्रोी के कर्ता धनपाल ने जो श्रोहष के समय से लेकर 
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मेरुतुड़ का मुझ के बृत्तान्त को इस प्रकूर उपहसनीय ढेंग से लिखना 
गुजरात और मालते के नरेशों।क्नी आपस की शत्रुता के कारण ही हो तो 
झाश्चय नहीं । 

ह मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील सूरि के लिखे भोजभ्रवन्ध से ज्ञात 
होता है कि सुणालवती का जन्म तेलप के पिता देवल द्वारा सुन्दरी नाम की 
दासी के गर्भ से हुआ था । यह स्णालवती श्रीपुर के राजा चन्द्र को व्याही 
गई थी । परन्तु येवूर के लेख से प्रकट होता है कि तेलप के पिता का नाम 
देव न होकर विक्रमादित्य था। 


$ पुरा कालक्रमात्तेन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः । 
 मौर्वीव्रणकिणाडुस्य पृथ्वीदोष्णि निवेशिता । हष्त। 


( नवसाइसाइज्जरित, सर्ग 4१ ) * 
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भोज के समय तक विद्यमान था लिखा' है कि--राजा मुझ अपने 
भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति रखता था और इसी से उसने उसे अपना 
युवराज बनाया था। द 


इन ग्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिन्धु- 

राज अन्धा ही था और न उसके और उसके बड़े भाई मुझ्न के ही बीच 
किसी प्रकार का मनोमालिन्य था । मुज् ने पुत्र न होने के कारण अपने 
भतीजे भोज को गोद ले लियो था। इसके बाद जिस समय वह तैलप 
द्वितीय से लड़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने 
राज्य का भार उसके पिता ( अपने छोटे भाई ) सिन्धुराज को सौंपा। 
अन्त में तैलप द्वितीय के द्वारा मुझ्न के मारे जाने और भोज के बालक 
होने के कारण सिन्धुराज* गद्दी पर बैठा । परन्तु वि० सं० १०५७ ( ई० 
स० ९९७ ) ओर वि० खं० १०६६ ( इं० स०.१०१० ) के बीच किस 
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$ आकीणोप्रितलः सरोजकलशच्छुत्रादिभिर्लाञ्छने 
स्तस्याजायत मांसलायुतभुजः श्रीमोज़ इत्यात्मज़ः ॥ 
थ्रीत्या योग्य इति प्रतापवसतिः ख्यातेन मुझ्ाख्यया । 
यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येभिषिक्तः स्वथम ॥४३॥ 
( तिलकमक्षरी ) 


२ बल्लाल परिडत ने अपने भोजप्रबन्ध में लिखा है कि सिंघुराज की 
रत्यु के समय भोज पाँच वर्ष का था। इसी से उसने अपने छोटे भाई मुश्न 
को गद्दी देकर भोज को उसकी गोद में बिठा दिया । इसके बाद एक दिन एक 
बाह्मयण राजसभा में आया और बालक “भोज की जन्मपश्रिका देखकर बोला 
कि यह ९२ दर्ष ७ महीने, और ३ दिन राज्य करेगा। यह सुन यद्यपि मुझ ने 
ऊपर से प्रसन्नता प्रकट की तथापि वह मन ही मन इतना घबरा गया कि उसने 
तत्काल भोज को मरवाने का निश्चय कर वह काम बंगाल के राजा वत्सराज 
को सौंप दिया । इसपर पहले तो वत्सराज ने राजा को ऐसा कार्य न करने की 
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समय वह भी गुजरात के सोलंकी नरेश चामुश्डराज के साथ के युद्ध में 
मारा गया ।' 
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सलाह दी । परन्तु जब उसने न माना तब वह भोज को लेकर उसे मारने के 
लिये भुवनेश्वरी के जंगल की तरफ़ चला गया। इसकी सूचना पाते ही लोग 


दुखी दोकर आत्महत्याएँ और उपद्वव करने लगे। इसी बीच जब भोज वध- 
स्थान पर पहुँच गया, तब उसने बड़ के पत्ते पर एक ( 'मान्धाता स 


महीपतिः ... ... ) छोक लिखकर वत्सराज को दिया और कद्दा कि अपना काम 
करके लौटने पर यह पत्र मुझ को दे देना । भोज की इस निर्भीकता को देख- 
कर वत्सराज का हाथ न उठ सका और इसी से उसने उसे चुपचाप घर 
लेआकर तेहखाने में छिपा दिया | इसके बाद जब वह भोज का बनावटी सिर 
और उपयुक्त पत्र लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्र को पढ़कर राजा को 
! अपने निन्दित कर्म पर इतनी ग्लानि हुई कि वह स्वयं मरने को तैयार होगया। 
यह देख वत्सराज ने राज्य के मन्‍्त्री कुंद्िसागर की सल्लाह से एक योगी के 
द्वारा भोज को फिर से जीवित करवाने का बहाना कर वास्तविक भोज को 
प्रकट कर दिया । 
इसके बाद राजा ने भोज को गद्दी पर बिठा दिया, और अपने पुआओं 
को एक एक गाँव जागीर में देकर स्वयं तप करने फो वन में चला गया। 


१ रेज़े चामुरडराजो5थ यश्वामुण्डावशोदुधुरः । 
सिन्धुरेन्द्रमिवोन्मत्तं सिंघचुराजं उधे5वधीत्‌ ॥३१॥ 
( कुमारपालचरित, सर्ग १ ) 





सूलुस्तस्य बभूव भूपतिलकश्चामुण्डराजाहयो 

यद्‌ गन्धठ्धिपदानगंधपवनाप्राणेन दुरादपि । 

विश्रश्यन्मद्गं धभग्नकरिशिः श्रीसिधुराजस्तथा 

नष्ट: क्ञोणिपतिरयथास्य यशसां गंधोपि निर्नाशितः ॥६॥ 
€ एपिग्राफ़िया इगिडिका, भा० ९, प० २६ ७ ) 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर 
वहाँ की दशा। 


इस प्रकार राजा भोज के वंश ओर पूव॑जों का संक्षिप्त इतिहास 
लिखने के बाद और स्वयं उसका इतिहास प्रारम्भ करने के पूर्व यहाँ पर 
मालवे का संक्षिप्त इतिहास दे देना भी अप्रासल्लिक न होगा । 
प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आज से पत्चीस सो वे 
पूर्व गांधार ( कंधार ) से लेकर मालवे तक का भारतीय भूभाग सोलह 
राज्यों में बँटा हुआ था। इल़में से कुछ का प्रबन्ध राजसत्ता के अधीन 
था और छुञ् पर जातियाँ ही अपना अधिकार जमाए हुए थीं। ऐसी 
ही एक जाति का राज्य अवन्ति प्रदेश ( मालवे* ) पर था जो मालव- 
जाति के नाम से प्रसिद्ध थी । उसकी राजधानी उज्जैन थी । 
संस्क्रत साहित्य में उब्जैन का नाम भारत की सात असिद्ध और 
पवित्र नगरियों में गिना गया है :--- 
अयोध्या मधुरा माया काशी काश्ची छावन्तिका । 
पुरी ठारावती चैव सप्तैताः मोच्तदायिका ॥ 
अर्थांत---१ अयोध्या ( फेज़ाबाद---अवध ), २ मथुरा, ३ हरद्वार, 
७ बनारस, ५ कांजीवरं, ६ उज्जैन, ओर ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बड़ी 
पवित्र हैं । 
यह ( उज्जैन ) नगरी प्राचीन काल में ज्योतिर्विद्या का मुख्य 
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क स्कन्द्‌ पुराण में मालवे के गाँवों की संख्या ११८१८० लिखी हे। 


(देखो कुमारखण्ड, झअ० ३६) । 
* पेतिहासिक इसे ईसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी का वर्णान मानते हैं । 


३४ ...._ राजा भोज 
कः अ. 


स्थान थी ओर इसी के “याम्योत्तर वृत्त ( |९८००४७॥ ) से देशांन्तर 
सूचक रेखाओं ( ],0727:70० ) की गणना की जाती थी।* 

इनके अलावा इसकी स्थिति पश्चिमी समुद्र से भारत के भीतरी 
भाग में जानेधाले मार्ग पर होने के कारण यह नगरी व्यापार का भी 


केन्द्र थी । 

सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि मोये बिन्दुसार के 
समय युवराज अशोक खय उज्जैन का हाकिम रहा था ओर पिता के 
बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था। 

सम्राट अशोक के समय उसका साम्राज्य, राज्य प्रबन्ध के 
सुभीते के लिये, पाँच विभागों में बंटा हुआ था । इनमें के एक विभाग 
में मालवा, गुजरात ओर काठियावाड़ के प्रदेश थे। इसके प्रबन्ध के 
लिये एक राजकुमार नियत था; जो उज्जैन में रहा करता था । 

मौर्यो' के बाद बि० सं० से १२८ (ई० स० से १८५ ) वर्ष पूर्व 
पुष्यमित्र ने शुज्गबंश के राज्य की स्थापना की । उस समय उसका पुत्र 
युवराज अप्रिमित्र भिलसा ( विदिशा ) में रहकर उधर के भ्रदेशों की 
देखभाल किया करता था 
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१ ज्योतिष शास्त्र के अन्धों में यह भी लिखा है :-- 


यज्लड्लोज्ञयिनीपुरीपरिकुरुत्षेत्रादिदेशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूत्र मेरुगतं बुघैर्निगद्त सा मध्यरेज्ा भुवः ॥ 


२ बिन्दुसार के मरने पर वि० सं० से २१७ या २१६ (हई० स० 
२७२ या २७३) वर्ष पूर्व अशोक गद्दी पर बैद्ीं था। यह भी प्रसिद्धि है कि 
अपनी युवावस्था में अशोक ने लोगों को दण्ड देने के लिये उज्जेंन कै पास ही 
पक 'नरक' बनवाया था। 


जन 


३ यदि वास्तव में विक्रम संवत्‌ का. चल्तानेवाला चन्वरवंशी किकिमा- 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास और यहाँ की दशा ३५ 


बि० सं० १७६ ( इ० स० ११९ $'में आन्भ्रबंशी नरेश गौतमी- 
पुत्र श्री शातकर्णि ने क्षहरातवंशी ज्ञत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके 
बाद जिस समय उसका प्रताप सूये मध्यान्ह में पहुँचा, उस समय अन्य 
अनेक प्रदेशों के साथ ही साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। 
परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर ज्ञत्रप चष्टन' और उसके 
वंशजों ने अधिकार कर लिया । 

बि० सं० १८५ (६० स० १२८) के करीब, गौतमीपुत्र शातकर्णि 
के पीछे उसका पुत्र, बसिष्ठीपत्र श्री पुलुमायि गद्दी पर बेठा। यद्यपि 
इसका विवाह ज्ञत्रपवंशी चट्टन के पोचन्न ओर उज्जैन के महाज्ञत्रप रुद्र- 
दामा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि रुद्रदामा ने इस सम्बन्ध का 
विचार छोड़ पुलुमायि पर दो बार चढ़ाई की । इनमें रुद्रदामा बिजयी 
रहा ओर उसने गोतमीपुत्र शातकर्णि द्वारा दबाए हुए कज्ञहराव वंश के 
राज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया। 

वि० सं० ३८७ ( इ० स० ३३० ) के करीब गुप्तवंश का प्रतापी 
नरेश, समुद्रगुप्त राज्य पर बैठा । उस समय मालवे पर मालव जाति का 
प्रजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक राज्य था ।* परन्तु उसके पुत्र चन्द्र- 
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दित्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था तो वह शुक्ल वंश के अन्तिम समय ही मालवे 
का राजा हुआ होगा । 

१ झीक लेखक टॉलेमी ( 2(0]श7॥ ५ ) ने, जिसकी मरूत्यु वि० सं० 
२९८ (हैं० सं० १६१) में हुई थी, वि० सं० १८७ (६० सं० १३०) के करीब 
अपना भूगोल लिखा था । उसमें उसने उज्जैन को चष्टन (][5£977/८5) की 
राजधानी लिखा है । 

२ संमुत्रगुप्त के लेख में उसका, अपने राज्य के सीमाप्रान्त पर 

रइने वाली, माक्त्व जाति से कर क्तेना ढिखा है। 

परन्तु श्रीयुत सी० यवी० बेच्य बि० सं० १३२९ (ई० सक० ७्प्र) से वि० 


३६ राजा भोज 


गुप्त द्वितीय ने वि० सं० ४५२ (ई० स० ३९५० ) के करीब मालव जाति 
को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया ।* 

वि० सं० ४६२ ( ई० स० ४०५ ) के करीब, चीनी यात्री, फाहि- 
यान भारत में आया था । वह लिखता है ।? 

“मथुरा के दक्षिण में ( मज्किमदेश ) मालवा है। यहाँ की सरदी 
गरमी ओसत दरजे की है। यहाँ कड़ी ठंड या बफ़ नहीं पड़ती। यहाँ 
की आबादी घनी होने पर भी लोग खुशहाल हैं। उनको न तो अपने 
घरवालों का नाम ही सरकारी रजिस्टरों में दज करवाना पड़ता है, न 
कानून कायदे के लिये हाकिमों के पास ही हाजिर होना पड़ता है। 
केवल वे ही लोग, जो सरकारी ज़मीन पर काश्त करते हैं, उसकी उपज 
का हिस्सा सरकार को देते हैं। लोग इधर उधर जाने आने या कहीं भी 
बसने के लिये स्वाधीन है । राज्य में प्राण-दर्ड या शारीरिक-दण्ड नहीं 
दिया जाता। अपराधियों पर उनके अपराध की गुरुता और लघुता 
के अनुसार जुमाना किया जाता है। बार बार बगाबत करने के 
अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना हाथ काट दिया जाता है। 
राजा के शरीर-रक्षकों ओर सेबकों को वेतन मिलता है। सारे देश में 
न कोई जीवहिंसा करता है, न शराब पीता है, न लहसुन ओर प्याज़ ही 
खाता है | हाँ, चण्डालों में. ये नियम नहीं हैं। यह ( चार्डाल ) शब्द 
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सं० ४६७ ई० सं० ४००) तक उज्जेन का पश्चिमी शकों के अधिकार में रहना 
मानते हैं। सम्भव हे उस समय मालये के दो भाग हो गए हों और 
पूर्वी भाग पर शकों का और पश्चिमी भाग पर मालव जाति का अधिकार 
रहा हो । ह है श द 

१ इसी समय कछात्रपों ( शकों ) के राज्य की भी सेंमाप्ति हो गईं । 

२ फ्रादियान का यात्रा विवरण ( जेम्स लैग्गे का अनुवाद ) 
पू० ४२०४७। 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा . ३७ 


बुरी ओर सब से दूर रहनेबाली जाति के लिये प्रयुक्त होता है। इस 
जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाज़ार में घुसते हैं, उस 
समय लकड़ी से प्रथ्वी पर चोट करने लगते हैं। इसकी खटखटाहट से 
अन्य लोगों को उनके आने का पता चल जाता है ओर वे उन चंडालों 
से अलग हो जाते हैं । है 

उस प्रदेश के लोग, न तो सूअर ओर मुर्गे द्वी पालते हैं, न 
जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बज़ारों में कसाइयों ओर शराब 
बेचनेवालों की दूकानें भी नहीं हैं। सामान की खरीद फ़रोख्त के लिये 
कोड़ियाँ काम में लाई जाती हैं। वहाँ पर केवल चण्डाल ही मछली 
मारते, शिकार करते ओर मांस बेचते हैं । 

बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओं 
ओर मुख्य मुख्य वैश्यों ने भिक्नुओं के लिये विहार बनवाकर उनके 
साथ खेत, मकान, बगीचे ओर बगीचियाँ भी तैयार करवा दी है । इनके 
लिये दिए हुए दानों का विवरण धातु-पत्रों पर खुदा होने से राजा लोग 
बंश परम्परा से उनका पालन करते चले आते हैं ओर कोई भी उसमें 
गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता | इसी से ये सब बातें अभी तक 
वैसी ही चली आती हैं। 

उत्तम काये करना, अपने धमे सूत्रों का पाठ करना, या ध्यान 
करना ही, भिन्नुओं का कतेव्य है। जब कभी किसी मठ में कोई नया 
भिक्तु आता है तो वहाँ के पुराने भिक्ुबलल, भोजनपात्र, पेर धोने के लिये 
पानी, मालिश के लिये तेल ओर तरल भोजन, जो कि नियमानुसार 
भोजन के समय के अलावा भी प्राप्त हो सकता है, - देकर उसका आदर 
सत्कार करते हैं | इसके बाद, जब वह नया भिन्नु कुछ आराम कर 
चुकता है, तब वे पुराने भिकछु उससे उसके भिकछ्ु-धमे ग्रहण करने का 
काल पूडते हैं, ओर फिर... उसके नियमानुसार ही उसके लिये सोने 
स्थान और अन्य ज़रूरी चीज़ों का प्रबन्ध कर देलें हैं । 


#.. ७७ /_जी+-पका७७-व कक “छ“* नै क्फलआशक॑-। .>१७ ० 
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जिस स्थान पर बहुत से मिछु रहते हैं वहाँ पर वे सारिपुत्र", 
महामोद्गलायन * , आनन्द, अभिधर्म*, विनय * ओर सूत्रों* की याद- 
गार में स्तृप बनवाते हें । 
एक मांस के वार्षिक अवकाश के बाद भक्त लोग, एक दूसरे को 
उल्केजना देकर, भिछुओं के लिये तरल भोजन, जो हर समय अहण 
किया जा सकता है, भेजते हैं । इस अवसर पर तमाम मभिछु जमा होकर 
लोगों को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते हैं ओर फिर पुष्प, धूप, दीप 
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१ यह बुद्ध के भुख्य शिष्यों में से था। यह बड़ा विद्वान और 
बुद्धिमान था। इसकी माता का नाम शारिका और पिता का नाम तिष्य 
था, जो नालन्द्न का निवासी था। इसी से सारिपुत्र को उपतिष्य भी 
कहते थे। 

इसने अनेक शासत्र बनाए थे, और यह शाक्य मुनि के पहले ही मर 
गया था । 

२ सिंघाली भाषा में इसे मुगलन कहते हैं। यह भी बुद्ध के मुख्य 
शिष्यों में से था, और अपने ज्ञान और विज्ञान ( करामातों ) के लिये प्रसिद्ध 
था । यह भी शाक्य-मुनि के पूल ही मर गया था। 

३ यह शाक्य-मुनि का चचेरा भाई था और बुद्ध के उपदेश से अंत 
हो गया था। यह अपनी याददाश्त के लिये प्रसिद्ध था । शाक्य-मुनि की इसपर 
बढ़ी कृपा थी । 'महापरिनिर्वाण सूत्र' में बुद्ध ने इसको उपदेश दिया है। 
बौद्ध धर्म के नियमों को तैयार करने के लिये जो पहली सभा हुईं थी उसमें 
इसने मुख्य भाग लिया था । 

४ ब्रिपिटक के सूत्र, विनय और अभिधर्म में का एक भाग, जिसमें 
बौद्ध धमे पर विचार किया गया है । 

६ त्रिप्रिटक का बौद्धधर्म के निग्रम बतबातेवाला भाग । 


६ त्रिपिदक का नह भाग जिसमें जुंद्ध के बतत्ाए सिद्धान्त हैं । 
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आदि से सारिपुत्र के स्तृूप की पूजा करते हैं। इसके बांद रातभर बहुत 
से दीपक जलाए जाते हैं और चतुर संगीतज्ञों का गान होता है । 

यह सारिपुत्र पहले ब्राक्षण था ओर इसने बुद्ध के पास पहुँच 
'भिक्ु होने की आज्ञा माँगो थी। सुगलन ( महामोदूगलायन ) और 
काश्यप ने भी ऐसा ही किया था । 


मिछणियाँ अधिकतर आनन्द के स्तूप पर ही भेट-पूजा चढ़ाती 
हैं; क्योंकि पहले पहल उसी ने बुद्ध से, ओरतों को संघ में लेने की, 
प्राथना की थी । 

श्रामणेर लोग* अक्सर राहुल के स्तृूप का पूजन करते हैं। 
अभिधर्म और विनय के आचाये भी अपने अपने स्तूपों पर पुष्प, आदि 
चढ़ाते हैं । हर साल एक बार इस प्रकार का उत्सव होता है ओर प्रत्येक 
जाति (या पेशे ) वालों के लिये अलग अलग दिन नियत रहता है। 
महायान शाखा के अनुयायी अपनी भेट '“अज्ञापारमिता?२, “संजुश्री'" 
ओर “कानशेयिन” ६ (१) को चढ़ाते हैं। 


जब भिन्ु लोग कृषि की उपज से मिलनेवाला अपना वार्षिक 
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१ वे पुरुष ओर स्त्रियाँ जिन्होंने बौद्ध धर्म की १० बातों ( शिक्षा- 
पदों ) के मानने का भ्रण कर लिया हो । 

२ यशोधरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ शाक्य्-मुनि का पुत्र । इसने भी 
बौद्धधर्म अहण कर लिया था। यह बौद्ध धर्म की वैभाषिक शाखा का प्रवर्तक 
और श्रामणेरों का पूज्य माना जाता है।.. « 

३ वैसे तो बौद्धपरम में निर्वाण प्राप्ति के ६ (या १० ) पारमिता 
( मार्ग ) हैं। परन्तु उनमें प्रश्ञा' सब से श्रेष्ठ मानी गई है । 

४ एक बोधिसंत्व । हुंसको महामति और कुमार-राज भी कहते हैं। 

* ८ अवल्लोकितेश्वर । द 
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भाग ले चुकते हैं तब वैश्यों के. मुखिया और जआश्षण लोग अन्य उप- 
योगी वस्तुएं लाकर उनमें बाँटते हैं । इसके बाद बहुत से भिक्ु भी उन 
वस्तुओं को आवश्यकतानुसार आपस में बाँट लेते हैं । 

बुद्ध के निर्वाण से लेकर आजतक ये उत्सव, धर्म ओर नियम 
बंश परम्परा से बराबर चले आते हैं ।” 

इस अवतरण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ 
की प्रजा हर तरह से आज़ाद और सुखो थी। उसके कार्यो में राज्य की 
तरफ़ से बहुत ही कम हस्ताक्षेप किया जाता था | 

चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति 
हासिकों का मत है कि कविकुलगुरु कालिदास इसी के समय उज्जैन में. 
पहुँचा था। और इसी के राज्य के अन्तिम समय से लेकर कुमारणुप्त 
;,्रथम के ( अथवा स्कन्दगुप्त के राज्य के प्रारम्भिक ) समय तक उसने 
अंपने अमूल्य अन्थ लिखे थे । 

गुप्तनरेश बैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसी से शुल्लवंशी 

पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ करने के करोब ५०० बषे बाद (वि० सं० 
४०८८-ई० स० ३५१ में ) गुप्तवंशी नरेश समुद्रगुप्त ने ही फिर से वह 
यज्ञ किया था।._ 

वि० सं० ५२७ ( इ० स० ४७० ) के करीब हूणों के आक्रमण से 
गुप्तराज्य कमज़ोर पड़ गया और साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी 
बिगड़ गई ।१ इसी से, कुछ काल बाद ( वि० सं० ५४७७-३० स० ४९० 
के आस पास) गुप्तों के सेनापति मैत्रकबंशी भटाक ने बलभी ( काठिया- 
वाड़ के पूर्वी भाग ) में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके 
बाद कुंड काल तक तो इस बंश के राजा भी हूणों को कर देते रहे, 


५ दस यात की पुष्टि स्कन्दगुप्त के पिछले मिश्रित सुवर्ण के सिक्कों 
से भी होती दे । 
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परन्तु अन्त में स्वाधीन हो गए। उस समय मालवे का पश्चिमी भाग 
भी इनके अधिकार में आगया था।'* 

वि० सं० ६०२ ( इ० स० ५९५ ) के करीब इस वंश का राजा 
शीलादित्य ( धर्मादित्य ) गद्दी पर बैठा । चीनी यात्री हुएन्त्संग * के यात्रा 
विवरण में लिखा है कि, “यह राजा मेरे आने से ६० वर्ष पूर्व राज्य पर 
था ।* यह बड़ा ही विद्वान ओर बुद्धिमान था। इसने बोद्ध धर्म अहण 
कर जीव-हिंसा रोक दी थी | इसीलिए इसके हाथी ओर घोड़ों के पीने 
का पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य में 
यात्रियों के लिये अनेक धर्मेशालाएँ बनबाई थीं, ओर अपने महल के 
“पास ही बुद्ध का मन्दिर तैयार करवा कर उसमें सात बुद्धों की मूर्तियाँ 
स्थापित की थीं। यह राजा हरसाल एक बड़ी सभा करके भिक्षुओं के 


१ परन्तु सम्भवतः उज्जैन और उसके आस-पास का प्रदेश गुप्तों की 
ही एक शाखा के अधिकार में रहा था । श्रीयुत सी० वी० वैद्य का अनुमान है 
कि इसी शाखा के अन्तिम नरेश देवगुप्त के हाथ से भौखरी ग्रहवर्मा मारा 
गया था, और इसी से वि० सं० ६६३ ( ईं० स॑ं० ६०६ ) में वैसवंशी हृथष॑- 
वर्धन ने मालवे पर अधिकार कर लिया था । 

२ यह याज्ञी वि० सं० द८६ ( ई० स्० ६२६ ) में चीन से - चलकर - 
भारत में आया था और वि० सं० ७०२ ( ईं० स० ६४२ ) में वापिस चीन 
को लौट. गया । ह ह 


२ परन्तु धरसेन द्वितीय के वि० सं० ६४८ (८ गुप्त सं० २७२--- 
ढं० स० ५६१ ) तक के और शीलादित्य के कि० सं० ६६२ ( गुप्त सं० २८६ 
+-हैं० स5 ६०२ ) से ,वि० सं० ६६६ ( गुप्त सं० २६०--ई० स० ३०६ ) 
तक के ताम्रपत्रों कें मिलने से यद् अन्तर ठीक प्रतीत नहीं होता। फिर 
हुपन्‍्संग ने शोलादित्य का ९० वर्ष राज्य करना लिखा है। यह भी विचारणीय 
है । इंसी से विद्वानों में इस शीलादित्य के विषय में मतमेद चत्ना आता है । 


दा 
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निर्वाह के लिये उन्हें नियत द्रव्य ओर वस्तुएँ दिया करता था। यह 
रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला आता था । 

शीलादित्य बड़ा ही प्रजाधरिय राजा था |” 

इसके भतीजे धुवभट (बालादित्य--भुवर्सेन द्वितीय) के समय वि० 
सं० ६९८ (इ० स० ६४१) के करीब चीनो यात्री हुएन्त्संग मालवे में 
पहुँचा था | 

उसके यात्रा विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय 
भारत में विद्या के लिये पश्चिमी मालवा" ( |४०-]८-.०'० ) और मगध 
ये दो स्थान विख्यात थे । 

बलभी का राजा धरुवभट राजा हवर्धन का दामाद था, और 
वि० सं० ७०० (३० स० ६४३) में सम्राट्‌ ह५वर्धन द्वारा किए गए कन्नौज 
और प्रयाग के धामिक उत्सवों में इस प्रुवभठ ने भी एक सामन्त नरेश 
की तरद्द भाग लिया था | 

इससे ज्ञात होता है कि सम्राट्‌ हृषवर्बन ने वलभी ओर मालवे 
के पश्चिमी हिस्से को थिजय कर भुवभट को अपना सामन्त नरेश बना 
लिया था।* 

उसी के यात्रा विवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय 


» इसकी राजधानी का उसने माही चदी के व॒क्तिण-पूर्व में होना 
सिखा है । श्रीयुत सी० वी० वेध इससे घारा नगरी का तात्पय लेते हैं । 

२ यहँ घटना वि० सं० ६६० (ई० स० ६३३ ) के बाद किसी 
समय हुईं होगी । परन्तु श० सं० ४५९६ ( वि० सं० ६६१ # हं० स० ६३४७ ) 
के पह्दोले से मिले लेख से शात होता है कि इस समय के प्वे-दक्षिण के 
सोकझ्ी नरेश पुलकेशी द्वितीय ने सी मालते ( के-पश्चिमी भाग ) पर विजय 


प्राप्त की थी।... कर 
यह पुल्षकेशी त्रि"ग स० ६६७ ( हं० स० ६१० ) में गद्दी पर बेठा, था। 


रे कहे बे. सन अमन पसलवना“+ कक -+ नव का > +कन “कप “का “० पलेपनी करन घन छ ७ कलकम नानक ०-7८ तमिल नल. 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर वहाँ की दशा ४३ 


उज्जेन ( पूर्वीमालने ) का राज्य पश्चिमी मालवे ( |(०-॥४-०“० ) से 
जुदा था और उस पर एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था ।* इस उल्धेन 
का विस्तार भी पश्चिमी मालवे के बराबर ही था | 


बाण के बनाए हणष चरित में लिखा है कि--हरष॑बधन के बड़े भाई 
राज्यव्धन के समय मालवे के राजा ( देवगुप्त ) ने हष के बहनोई 
मौखरी २ ग्रहवर्मा को मारकर हर की बहन राज्य श्री को क्रैद कर 
लिया था । इसी से वि० सं० ६६३ (३० सं० ६०६ ) के करीब राज्य 
बधन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की । परन्तु वहाँ से बिजय प्राप्त कर 
लौटते समय मार्ग में उसे गोड़ देश के राजा शशाह्ल ने धोका देकर 
मार डाला । 

इसकी सूचना पाते ही हर्षवर्धन को अपनी बहन को ढूंढने और 
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नस ००००७-०० टन जए अपमान 





१ जिस प्रकार यशोधरमन्‌ ने माठत्गुप्त को काश्मीर का दाकिम बना 
कर भेज दिया था, उसी प्रकार शायद हषवर्धन ने भी उक्त ब्राह्मण को पूर्वी 
मालवे का शासक नियत कर दिया हो । या फिर वह मौका पाकर वहाँ का 
स्वाधीन नरेश बन बैठा हो । हुएन्ल्संग के वर्णन से ज्ञात होता है कि मालवे 
के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत कम था । 

२ यहाँ पर मालवे से प्रसिद्ध मालघदेश का ही उल्लेख है या फिसी 
झन्य देश फा इसपर ऐतिहासिकों में मतभेद है । | 

२ मौखरियों की राजधानी कन्नौज थी और उसकी पश्चिमी सीमा 
मालवे से मिल्लती थी । 

मद्दाभारत में लिखा है फि साविश्नी ने यम को भ्रसन्ष कर अपने पति 
सत्यवान्‌ के आाण बचाने के साथ ही अपने पिता अश्वपति को सौ पुश्रों की 
प्राप्ति भी करवाई थी। वहीं पर इन, सौ पुत्रों को 'भमालव” लिखा है । मौखरी 
अपने को मत्र नरेश अश्वपति के वंशज मानते थे । इससे ज्ञात होता है' कि 
शायद ये भी माक्षव जाति की दी एक शाखा हों । 


भुछ राजा भाज 


 शत्रओं से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी। इसी समय मालवे 


पर उसका अधिकार हो गया । 
आगे हे वर्धन के समकालीन कवि बाणभट्ट के (विक्रम की 


सातवीं शताब्दी में लिखे) कादम्बरी नामक गद्य काव्य से मालवे की 
राजधानी उज्यिनी का वर्णन दिया जाता है :-- 

“उस समय यह नगरी बड़ी ही सम्रद्धिशालिनो हो रही थी। इसकी 
रक्षा के लिये चारों तरफ एक गहरी खाई और मज़बूत कोट बना हुआ 
था। इस कोट पर यथा समय सुफ़ंदी भी होती थी। यहाँ की दूकानों पर 
शह्न, सीप, मोती, मूंगा, नीलम, कच्चा सोना (वह रेत जिसमें से सोना 
निकाला जाता था ), आदि, अनेक विक्रय की वस्तुएं धरी रहती थीं । 
नगर में अनेक चित्र शालाएँ थीं, ओर उनमें सुन्दर सुन्दर चित्र बने थे | 
चौराहों पर सुफ़ेदी किए हुए बड़े बड़े मन्द्रि थे। इनपर सोने के कलश 
ओर सुफ़ेद ध्यजाएँ लगी थीं । इनमें सब से बड़ा मन्दिर महाकाल का 
था। नगर के बाहर चारों तरफ़ सुफ्रदी की हुई ऊँची जगत के कुंए बने 
थे, ओर रहट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सींची जाती थी। वहाँ 
पर केंबड़े के वृक्षों की भी बहुतायत थी। अन्य बड़े बगीचों के अलावा 
घरों के चारों तरफ़ भी छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते थे और उनमें लगे 
पुष्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी । 

वसन्‍्त ऋतु में, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उस 
समय प्रत्येक घर पर सौभ्राग्य को सूचक घंटियाँ, लाल मंडियाँ, लाल 
चँँबर, मुंगे लगी ओर मगर के चिन्हवाली ध्वजाएँ लगाई जाती थीं । 
नगर के अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ किया करते थे । 
फव्वारों के पास मोर नाचा करते थे। शहर में सेकड़ों तालाब बने थे, 
जो खिले हुए कमल के फूलों,से भरे थे, ओर उनमें मगर भी रहते थे । 
इधर उधर केले के कांजों में द्वाथी दाँत के काम से सुशोभित सुन्दर 
भोंपड़े बने थे। नंगर के पास ही सिप्रा नदी बहती थी । 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा. ४५ 


इसके अलावा उस नगर के निवासी बड़े ही मालदार थे। नगर 
में सभागृह, छात्रावास, रहटवाले कुँए, प्याऊ, पुल, आदि भी बने थे। 
यहाँ के लोग इमानदार, होशियार, अनेक देशों की भाषाओं ओर 
लिपियों को जाननेवाले, बीर, हास्यप्रिय, धमक्ञ, अतिथि-सत्कार-परायण, 
साफ़ सुथरे रहनेवाले, सच्चे, सुखी, पुराण, इतिहास और कथा कहानियों 
से प्रेम रखने वाले थे। साथ ही वे लोग जुए का भी शौक़ रखते थे । 
नगर में सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था ।” 

इस वर्णन में सम्भव है बहुत कुछ अतिशयोक्ति हो । फिर भी 
इतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग में अवस्थित होने के 
कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दक्षिणी ओर पश्चिमों दोनों 
भागों से था ओर इसी से यह व्यापार का केन्द्र होने के कारण समरृद्धि- 
शालिनी हो रही थी । 

हषवधन की मृत्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। 
इससे अनुमान होता है कि उस समय मालवे पर कन्नोज वालों का 
अधिकार ही गया होगा । 

इसके बाद जिस समय काश्मीर नरेश ललितादित्य ने कन्नोज 
नरेश यशोवर्मा को हराया, उसी समय उसने अवन्ति (पूर्वी-मालवे) पर 
भी विजय प्राप्त की थी।" 
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१ कविवाक्पतिराजश्रीमवर्भूत्यादिसेवितः 
जितो ययो यशोवर्मा तदुगुणस्तुर्तिबंन्द्ताम्‌ ॥१४४॥ 
ध ध्ह कै 
विशन्वां द्शनश्रेशयस्तस्यथावन्तिषु दन्तिनाम । 
मद्दाकालकिरीटेन्दुज्योत्स्सया खण्डिताः परम ॥१६४॥ 
( राजतरंगिणी, तरंग ४ ) 
वी० ए० स्मिथ इस घटना का समय, वि० सं० ७३७ .( दई० स० 
७४० ) के आस पास मानते हैं । खा 
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४६ राजा भोज 


इसके बाद बि० सं० ८५७ (इ० सं० ८००) के करीब जिस समय 
पालवंशी नरेश धर्मपाल ने कन्नोज विजय कर वहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुध 
के स्थान पर चक्रायुध को बिठाया उस समय अवन्तिवालों ने भी उसे 
स्वीकार किया था। इससे अनुमान होता है कि शायद उस समय भी 
मालवे का सम्बन्ध कन्नोज से रहा हो । 

दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द्राज ठृतीय के श० सं० ७३० 
(बि० सं० ८६०--६ई० स० ८०८ के दानपत्र से प्रकट होता है कि उसने 
भी उक्त ब्ष के पूथ मालवे को जीता था । 

इसकी पुष्टि श० सं० ७३४ (वि० सं० ८६९ ईं० स० ८१२ ) 
के लाट नरेश राष्ट्रकूट ककेराज के दान पत्र से भी होती है। उसमें 
लिखा है कि उसने गौड़ देश विजयी गुजर नरेश से मालये की रक्ता 
की थी । 

इन अबतरणों से प्रकट होता है कि मालते पर कुद् समय के 
लिये दक्षिण के राष्ट्रकूटों का आधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद 
ही कन्नौज विजयी नागभट द्वितीय द्वारा मालवे के दुर्ग का विजय करना 
लिखा मिलता है ।* 

इस प्रकार मालव देश पर, अनेक बंशों का राज्य रहने के बाद, 
वि० सं० ९०० (इ० सं० ८४३) के करीब, परमारों का अधिकार हुआ 
होगा । 

इस वंश के ७ब्र राजा मुख (वाक्पति राज) का देहान्त वि० सं० 
१००० और १००४ (६० सं० ९९३ और ९९७) के बीच हुआ था। इस 
लिये प्रत्येक राजा का २० वष राज्य करना मानकर, वि० सं० १०५० 
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१ उालियर की प्रशस्ति । 


( आकियालोंजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया की ई० स० १६४०३---७ की 
वाधिक रिपोर्ट ए० २८१ ) 


विन >> अभभ ०३७७०७७०० >> 53 -०७९५०७)७- ०९२७-७० » “०७० ०+ ७७ -१०७०००७-००७ --%- ७>७- “०५ - “कल्क्‍नेपलान-ामकन 333 7-20 सकी... जन न क्‍०न्‍«ौाम»-%न्माम शफनममाकाम्मक ० कक ला. 


भोज के पहले का मालवे का इतिह।स और वहाँ की दशा. ४७ 
(इ० स० ९९३) में से ६ राजाओं के १२० वष निकाल देने से भी इस 
बंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (कष्णराज) का समय बवि० सं० ९१० से ९३० 
(इ० स० ८५३ से ८७३) के करीब ही आवेगा।* 
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डाक्टर बूलर मालवे के परमारों के राज्य का आरम्भ ईं० स० 
८०० ( वि० सं० ८९७ ) के आस-पास से मानते हैं। श्रीयुत सी० बी० 
वैद्य का मत दे कि, जब मुझ ( वाक्पतिराज ») और भोज के दानपत्रों में 
इस वंश के नरेशों की वंशावक्नी इस प्रकार मिलती है :--- 


4 कृष्ण ( उपेन्द् ), २ वैेरिसिद, ३ सीयक, ४ वाक्पतिराज, < सिन्धु- 
राज और ६ भोज । 


तब केवल्ल उदयपुर ( ग्वालियर ) की ( ईं० स० की १२वीं शताब्दी 
की ) प्रशस्ति में वाक्पतिराज के बाद और सिन्धुराज के पहले फिर से ९ 
वैरिसिद, ६ सीयक, झौर ७ वाक्पतिराज के नाम लिखे देखकर सिन्धुराज 
के बड़े आता वाक्पतिराज ( मुझ ) को इस वंश का चौथा नरेश मानने के 
बदलते सातवाँ नरेश मान लेना उचित नहीं है। ( नागपुर की अशस्ति में 
इनकी वंशावल्ली वैरिसिंद से दी मिलती है । ) इसी अनुमान के आधार पर वे 
कृष्णराज ( उपेन्त ) क| समय ई० सं० ६१० से &३० ( वि० सं० ६६७ से 
&८७ ) के करीब तक मानते हैं। उनका अनुमान है कि कन्नौज के प्रतिहार 
नरेश मद्दीपाल के समय दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश इन्द्रराज तृतीय के हमले के 
कारण जिस समय प्रतिहार राज्य शिथिज्ष पढ़ गया उसी समय उनके सामन्‍्त 
कृष्णराज ने स्वाधीन होकर माज्षवे के स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की 
दोगी। 

परन्तु यदद भी सम्भव हे कि उपेन्द्र ( कृष्णराज ) से वाक्पतिराज 
प्रथम तक ये लोग कन्नौजवाल्लों के अधीन रहे हों और यैरिसिह द्वितीय के 
समय से ही जिसने अपने छोटे भाई डंबरसिह को बागढ़ फा इलाक़ा जागीर 
में दिया था पदल्ते पहल स्वतन्त्र हुए दों। तथा इसी से तिल्रकमअरी आदि 
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में इससे पूर्व के नामों के साथ ही उपेन्द्र ( कृष्णणज ) का नाम भी छोड़ 
दिया गया हो । 

इसके अलावा इससे मिलते हुए एक ही वंश के एकाधिक नरेशों के 
एक से नामों के उदाहरण दक्षिण और लाट के राष्ट्रकूटों की बंशावलियों में 
भी मिलते हैं । 

वैद्य महाशय का यह भी कहना है कि प्रतापगढ़ से मिले वि० सं० 
१००३ ( ई० स० ६४६ ) के एक लेख से ( ऐपिग्राफ़िया इरिडिका, भाग १ ४ 
पृू० १८९-१८६ ) ज्ञात होता है कि चाहमान इन्द्राज के बनवाए सूर्य 
मन्दिर के लिये, दामोदर के पुत्र माधव ने अपने स्वामी की आज्ञा से एक 
गाँव दान दिया था | यह माधव अपने को वहिग ( महेन्द्रपाल द्वितीय ) की 
तरफ़ से नियत किया हुआ उज्जेन का दण्डनायक प्रकट करता है। यह दान 
भी उज़्ेन में ही दिया गया था । 

ऐसी हालत में उस समय तक मालवे के परसार नरेशों का किसी 
अंश तक कन्नौज के प्रतिहारों के अधीन रहना अवश्य मानना होगा । 





मालव जाति ओर उसका चलाया विक्रम संवत्‌। 


मालवे के प्राचीन इतिहास का वर्णन करने के बाद यहाँ पर मालव 
जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना अनुचित न होगा । 

प्राचीन काल में 'मालबव” नाम को एक जाति अवन्ति प्रदेश 
(मध्य-भारत) में रहती थी, और सम्भवतः: इसी जाति के निवास के 
कारण उक्त प्रदेश का नाम मालवा पड़ गया था। 


कर्कोटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिक्के मिले थे, जिन पर 
“मालवानां जय” लिखा हुआ था। विद्वान लोगों ने उन सिक्कों को वि० 
सं० पू्े १९३ से बि० सं० ३०७ (डे० स० पूरे २०० से डें० स० 
२०० ) के बीच का अनुमान किया है।'" इससे ज्ञात होता है कि 
सम्भवत: ये सिके मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय के 
उपलक्त में ही चलाए होंगे, ओर उसी समय अपने नये संवत्‌ को 
भी स्थापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका 
यह संवत्‌ प्रचलित होने के बाद ८९७ वष तक तो मालव' संबत्‌ 


4 कनिगहाम का अनुमान है कि ड्रीक लेखकों ने पंजाब की जिस 
'मज्नोई” जाति का उल्लेख किया है वही ईसा की पहली शताब्दी के करीब 
राजपूताने की तरफ़ से होकर मालवे में जा यसी थी । 

२ शिला लेखों में मिले मालव संबत्‌ के कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं :--- 

(क) श्रोमालवगणाम्नाते प्रशस्तकृतसंज्षिते 

पुकषष्ट्यधिके प्राप्त समाशतचतुष्टये । 
अथात मालव संवत्‌ ७६१ बीतने पर । 
रे] 
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ही कहाता रहा। परन्तु फिर विक्रम संवत्‌" के नाम से प्रसिद्ध हो 
गया 


( मन्दसौर से मिला नरवरमों का लेख--ऐपिग्राफ्िया इण्डिका, 
भाग १२, ए० ३२० ) 

(ख) 'मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । जिनवत्यधिके- 

व्दानां' । 

अर्थात---मालवगणों के चलाए संवत्‌ ४६४३ के बीतने पर । 

( मन्दसौर से मिला कुमारगुप्त प्रथम के समय का लेख--ुप्ता 
इन्सक्रिपशन्स, एू० ८रे । ) 

(ग) 'संवत्सरशतैर्यातिः सपंचनवत्यग्गलेः सप्तभिर्मालवेशानां? । 

अर्थोत्‌--मालव (देश या जाति के नरेशों के ) संवत्‌ ७६५ के 
बीतने पर । 

( कणस्वा--कोटा के पास--से मिला शिवमन्दिर का लेख--हणि- 
यन ऐणिटकरी भा० १६, ए० <£ ) 

यथपि घधिनिकि ( काठियावाड़ ) से मिल्ले ७६४ के लेख में संवत्‌ 
के साथ विक्रम का नाम जुड़ा है :--- 

“विक्रम संवत्सरशतेषु सपघसु चतुथनवत्यधिकेष्वंकतः ७&४ 
कार्तिकमासापर पत्ते श्रमावास्यायां आदित्यवारे ज्येष्ठानक्षत्र रविश्रहण 
प्रणि । 

( इण्डियन ऐरसिटक्रेरी, भाग १२ ए० १९२ ) 
तथापि उस दिन रविवार, ज्येष्ठा नक्षत्र और सूर्यग्रहण का, अभाव 
होने और उस लेख की लिपि के उस समय की लिपि से न मिलने से डाक्टर 
फ़्तीट: और कीलहान उसे जाली बतलाते हैं । 


५ लेखों में मिला सब से पहला विक्रम संवत्‌ का उल्लेख-- , 
'बसुनवशष्टीवर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्थ! । 


दकौप 
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समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले लेख में उसका इसी मालव जाति 
से कर वसूल करना लिखा है। 


अर्थात--विक्रम संवत्‌ के ८श्८ वर्ष बोतने पर । 

( धौलपुर का चौहान चणयडमहासेन का लेख--हण्डियन ऐणिटकेरी 
भाग १६, पृ० ३<* ) 

डाक्टर कीलहान का अनुमान है कि ईसवी सन्‌ ४४७४ ( बि० सं० 
६०१ ) में मालवे के प्रतापी राजा यशोधर्मा ने करूर ( मुलतान के पास ) 
में हूण नरेश मिहिरकुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 
. डसी समय पूर्व प्रचलित मालव सं० में ४६ वर्ष जोड़कर उसे ६०० वर्ष का 
पुराना घोषित कर दिया । साथ ही उसका नाम बदलकर मालव संबत के 
स्थान पर विक्रम संवत्‌ रख दिया । के क्‍ 

परन्तु एक तो यशोधर्मा के विक्रमादित्य की उपाधि अहण करने का 
उल्लेख कहीं नहीं मिलता । दूसरा एक प्रतापी राजा अपना निज का संवत्‌ 
न चलाकर दूसरे के चलाए संवत्‌ का नाम बदलने के साथ ही उसमें २६ वर्ष 
जोड़कर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करे यह भी सम्भव 
प्रतीत नहीं होता । तीसरा श्रीयुत सी० वी० वेद्य ने अलबेरूनी के आधार पर 
करूर के युद्ध का ईं० स० <४४ ( वि० सं० ६०१ ) से बहुत पहले होना 
सिद्ध किया हैं । 

मिस्टर वी० ए० स्मिथ भी इस घटना का समय ई० स० शर८ 
( वि० सं० €८* ) के करीब मानते हैं । 

डाक्टर फ़्लीद कनिष्क को विक्रम संवत्‌ का चलानेवाला मानते हैं। 
परन्तु यह भी अलुमान ही है । मिस्टर वी० ए० स्मिथ और सर भण्डारकर का 
अनुमान है कि गुप्तवुंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने, जिसकी उपाधि “विक्रमादित्य! 
थी, इस सालव संवत्‌ का नाम वदलकर विक्रम संवत्‌ रख दिया था। परन्तु 
"जब एक तो स्वयं चन्द्रगुप्त के पूर्वजों का चलाया गुप्त संवत्‌ उस समय और 
उसके बाद तक भी प्रचलित था, दूसरा चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद भी करीय 
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४०० वर्षों तक विक्रम संवत्‌ का नाम मालव संवत्‌ ही लिखा जाता था, त्तम 
. समम में नहीं आता कि यह मत कहाँ तक ठीक हो सकता है ! 
इसके अलावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि अन्द्रगुप्त द्वितीय ही सब 
से पदला विक्रमादित्य के नाम से असिद्धि प्राप्त करनेवाज्ञा था; क्योंकि आन्ध्र- 
वंशी नरेश हाल ( शालिवाहन ) की, जिसका समय स्वयं वी० ए० स्मिथ के 
मताबुसार हैं० स० २९० (वि० सं० १०७ ) के करीब भाता है, बनाई 
प्राचीन सराठी भाषा की “गाथा सप्तशती” में यह गाथा मिलती है :--- 
संवाहणखुदरसतोसिएण देल्तेण तुहकरे लक्खं । 
चललेण विक्रमाइश्चचरिअ्मणशुसिक्खिश्ं॑ तिस्सा ॥ 
। ( गाथा ४७६४, छो० ६५ ») 
संस्कृतच्छाया--- 
“ संबाहन-सुस्तरसतोषितेन दूदता तबकरे लक्षम्‌ । 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षितं तस्थाः ॥ 
इससे उस समय के पूर्व सी विक्रमादित्य का, जो एक प्रसिद्ध दानी 
था, होना प्रकट होता है । 
इसी प्रकार ( सर भण्डारकर के मतानुसार ) हाल ( सातवाहन ) 
ही के समय की बनी महाकवि गुणाव्य-रचित पेशाची भाषा की “बृहत्कथा” 
नामक पुस्तक में भी विक्रमादित्य का नाम आया है। इससे भी उपयुक्त कथन 
की ही पुष्टि होती है । 
... अद्यपि 'बृहत्कथा! नामक ग्रन्थ असी तक नहीं मिला है 
तथापि उसका “कथा सरित्सागर”ः नाम का संस्कृतानुवाद, जो सोमदेव 
भट्ट ने विक्रम फी बारहवीं शताब्दी” में तैयार किया था, प्राप्त हो 


* थह अनुवाद सोमदेव ने काश्मीर नरेश अनन्तराज के समय 
( वि० सं० १०७२ ऋर ११३७ ८-० स० १०१८ और १०८० के बीच 
उसकी विदुषी रानी सूयंवती की आज्ञा से बनाया था। इसके २२ हज़ार छोकों ” 
में गुयाद्ा रचित १ लाख रक्कोकों की बुहत्कथा का सार है । 
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है हट 





चुका है :. 'डसके ल्लंबक ६ तरंग १ में उज्जेन नरेश विक्रमससिंह का 
उल्लेस्य है । 
... करदण की बनाई राजतरंगिणी में भी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख 
मिर्कता है। ः 
इतिहास से प्रकट होता है कि इंसवी सन्‌ से करीब १५० ( वि० सं० 
से 8३ ) वर्ष पूर्व शक लोग उत्तर-पश्चिम की तरफ़ से भारत में आए थे। 
उनकी एक शाखा ने अपना राज्य मथुरा में और दूसरी ने फाठियावाड़ में 
स्थापित किया था। यद्यपि दूसरी शाखा के शकों (क्षत्रपों) को चन्द्रयुप् 
'द्वितीय ने हराया था, तथापि पहली (मथुरा की) शाखा का विक्रम संवत्‌ 
के प्रारम्भ के निकट (इ० स० से <७ वर्ष पूर्व ) से ही कुछ पता नहीं चलता । 
ऐसी हालत में सम्भव हे शकों की उस शाखा के राज्य की समाप्ति मालव- 
नरेश विक्रमादित्य ने ही की हो, और उसी की यादगार में अपना नया संवत्‌ 
चलाया हो । यह तो मानी हुई बात है कि मालव जाति के लोगों का एक 
गया राज्य ( (0]2970)02! ) था। सम्भव है, विक्रमादित्य के उसका 
मुखिया ( !?705027६ ) होने के कारण उसका चलाया संवत्‌ पहले 
पहल मालव और विक्रम दोनों नामों से प्रसिद्ध रहा हो, परन्तु कालान्तर में 
मालव जाति के प्रभाव के घटजाने और दन्तकथाओं आदि के फारण विक्रम 
का यश खूब फेल जाने से लोगों ने इसे मालव संबत्‌ के स्थान में विक्रम संवत्‌ 
कहना ही उचित समझ लिया हो । परन्तु फिर भी इस विषय में श्रभी निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
इस संवत्‌ का प्रारम्भ कलियुग संवत्‌ के ३०४४ वर्ष बाद हुआ था। 
हसका और शक संवत्‌ का अन्तर १३२ वर्ष का और इसका और ईसवी सन्‌ 
का झन्‍्तर करीय २७ वर्ष का है । इस लिये विक्रम संवत में ३०४४ वर्ष 
जोड़ने से कलियुग संवत्‌, तथा उस में से १३५ वर्ष निकालने से शक संवत 
और €६ या २७ घटाने से ईंसवी सन्‌ आ जाता है । 
. कत्तरी भारत वाले इसका प्रारम्भ, चेत्न शुद्धा । से, और दक्षिणी 
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भारत वाले, कातिंक शुक्ला ५ से मानते हैं। इससे उत्तरी विक्रम संबत्‌ का 
प्रारम्भ दक्षिणी विक्रम संक्‍त्‌ से ७ महीने पूर्वे ही हो जाता है । इसी प्रकार 
उत्तरीभारत सें इसके महीनों का प्रारम्भ कृष्णपक्ष की १ से होकर उनका 
अन्त शुकूृपत्ष की १९ को होता है । परन्तु दक्षिणी भारत में महीनों का प्रारम्भ 
शुक्र पत्त की $ को और अन्त कृष्णपत्त की ३० को माना जाता है। इसी से 
उत्तरी भारत के महीने पूर्णिमान्त और दक्तिणी भारत के श्रमान्त कहलाते हैं । 

इसके अलावा यद्यपि दोनों स्थानों के प्रत्येक मास का शुक्ू पक्ष एक 
ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पक्ष दक्षिणी भारत के कृष्ण पक्ष 
से एक मास पूव॑ं आजाता है । अर्थात्‌ जब उत्तरी भारतवालों का वेशाख कृष्ण 
होता है तो दक्षिणी भारतवालों का चैत्र कृष्ण समझा जाता है। परन्तु उनके 
यहाँ महीने का प्रारम्भ शुकू पक्ष की $ से मानने के कारण शुकृपक्ष में दोनों का 
वैशाख शुक्ल आजाता है । 

पहले काठियावाइ, गुजरात और राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम 
संवत्‌ का प्रारर्स आषाढ शुकू $ से भी माना जाता था जैसा कि आगे के 
अवतरणों से सिद्ध होगाः-- 

(क) “ श्रीमस्तृपविक्रसमयातीतआषाढादि संवत्‌ १४१९ वर्षे शाके 
१४२० माधमासे पंचम्यां”? 

अड़ालिज ( अहमदाबाद ) से मिला लेख ( इृणिडियन ऐरिटक्वेरी, 
भाग $८, ए० २९१ ) 

(ख) “श्री मन्नृपविक्रमाक्कराज्यममयातीत संबत्‌ १६ आपषाढि २३ 
वर्ष (१६२३) शाके १४८८?” 

डेसा ( डूंगरपुर ) से मिला लेख 

राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ श्रावण कृष्ण १ 
से माना जाता है । 

इसी प्रकार मारवाब प्रॉन्‍्त के सेठ साहुकार भी इसका प्रारम्भ उसी 


दिन से मानते हैं । 


राज भोज के पूर्व की भारत की दशा । 


इससे पहले मालवे का संकज्निप्त इतिहास दिया जा चुका है। इस 
अध्याय में भोज के पूव के भारत की दशा का संज्षिप्त विवरण लिखा। 
जाता है। 


सम्राट्‌ अशोक के समय से ही भारतवष में बौद्ध धर्म का प्रचार 
हे! गया था। यद्यपि बीच बीच में शुज्ञ ओर गुप्त बशी नरेशों के समय 
राज्य की तरफ़ से वैदिक धर्म के फिर से उत्तेजना मिली थी तथापि उस 
में स्थिरता न होने से सब साधारण का अनुराग बोद्ध घम्म के प्रति अधि- 
कांश में वेसा ही बना रहा । पहले पहल वि० सं० उ५७ ई० स० ७०० 
के करीब कुमारिल ने ओर इसके बाद वि० सं० ८५७ (ई० स० ८०० ) 
के करीब शह्लर ने वोद्धमत के स्थान पर फिर से वैदिक मत के स्थापन 
करने की चेष्टा की । इससे बोद्ध धर्म को बड़ा धक्का लगा और लोगों की 
सहानुभूति बोद्ध धमम के अनुयायी अन्य जाति के नरेशों की तरफ़ से 
हटकर फिरसे पुराने ज्ञत्रिय राजव शों की तरफ़ हो गईं । यही कारण 
था कि वे लोग राजनैतिक रघज्जभूमि में एक वार फिर अपना कार्य करते 
हुए दिखाई देने लगे | बौद्धमत का स्थान पन्चदेवों ( शिव, विष्णु, गण- 
पति, देवो और सूये ) की उप|सना ने लिया । परन्तु उस समय के उपा- 
सक आजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से हंष नहीं रखते थे। 

यद्यपि वैदिक मत के फिर से प्रचार होने के कारण जितना घका 
बोडमोत के लगा था उतना जैनमत को नहीं लगा, तथापि उसमें भी 
बहुत कुछ शिथिलता आगई थी और वे सब साधारण लोग, जो अब 
तक बोद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों के पठन पाठन के लिये प्राकृत का अप- 
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नाते चले आते थे, अब से वैदिक अथवा पौराणिक प्रंथों की जानकारी 
के लिये संसक्रत के अपनाने लगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि 
के कारण उन्हें इस कारये में कठिनता प्रतीत होने लगी, तब उन्होंने अनेक 
प्राकृत और प्रादेशिक शब्दों के मिश्रण से धीरे धीरे प्रान्तिक भाषाओं 
के। जन्म देना प्रारम्भ करदिया । 
श्रीयुत सी० वी० वैद्य का अनुमान है कि वि० सं० १०५७ ( ई० 
;स० १००० ) तक प्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्र, शौरसेनी, मागधी 
ओर पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला ओर पंजाबी 
भाषाएँ१ लेने लगी थीं। इसी प्राकर दक्षिण की तामील, मलयालं, तेलेगु, 
कनारी,* आदि भाषाएँ भी अस्तित्व में आ गई थीं । 
उस समय प्रान्त भेद या असवर्ण विवाह से उत्पन्न हुईं उपजा- 
तियों का अस्तित्व बहुत कम था । भारतवर्ष भर के जाह्मण, क्षत्रिय ओर 
बैश्य एक ही सममे जाते थे। ये लोग सवरण विवाह के साथ साथ अनु- 
लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे अनुलोम * विवाहों की सनन्‍्तान माता 
के बर्ण को मानी जाती थी | उस समय ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र 
ओर उनकी शाखा से ही की जाती थी । 
इब्नखुदोंदबा ने हि० स० ३०० ( बि० सं० ९५६५९ 55 दे स० 
९१२ ) के करीब 'किताबुल मसालिक वउल ममासिक” नामक पुस्तक 


७. का मका+-२ अजम ५3 8० नए सावयोकीका-क+ 2० १ >ब..8+ अपना 


% लाट ( दक्षिण-गुजरात ) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का 
जन्म माना जाता है । 

२ अलमसूदी ने हि० सं० ३३२ (वि० सं० १००१ ८दैं० सं० 
8४४ ) में लिखी अपनी “मुरूजुल ज्हब” नामक पुस्तक में मानकीर ( सान्य- 
खेट ) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नाम 'कीरिया” लिखा है। 

( ईलियट्स हिस्टी आफ इणिडिया, भा० $ ४० २४ ) 

३ ईसवी सन्‌ की १८ वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए बराक्षण राजशेखर 

का विवाह चाहमसान यंश की क्षत्रिय कन्या से हुआ था। 
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लिखी थी । उसके लेख से प्रकट होता है कि उस समय हिन्दुस्तान में 

कुल मिलकर नीचे लिखी सात जातियाँ थीं? :--- 

१ साबुफ्रीआ--यह सब से उच्चजाति मानी जाती थी, और राजा लोग 
इसी जातिसे चुने जाते थे | ( श्रीयुत सी० बी० वैद्य इस 
शब्द का 'सुज्षत्रिय” का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं । ) 

२ अह्य--ये शराब बिलकुल नहीं पीते थे । 

३ कतरीअ--ये शराब के केवल तीन प्याले तक पी सकते थे। ब्राह्मण 
लोग इनकी कन्याओं के साथ विवाह करलेते थे। परन्तु 
वे अपनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। ( यह शब्द ज्षत्रिय! 
का बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है ।* ) 

४ सूदरिआ--ये खेती करते थे । 

५ बैस॒ुरा--ये शिल्पी ओर व्यापारी होते थे । 

६ संडालिआ--ये नीच काम किया करते थे। ( यह शायद चांडाल का 

बिगड़ा हुआ रूप हा । ) 

७ लहूड़--ये लोग कुशलता के काये दिखला कर जनता को प्रसन्न किया 

करते थे ओर इनकी स्त्रियाँ श्र गार-प्रिय हाती थीं। ( शायद 
ये लोग नट, आदि का पेशा करनेवाले हों ) 
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१ इलियट्स हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० १ ए० ३६-१७ । ( वहीं पर 
भारत में कुल ४२ संप्रदायों का होना भी लिखा है। ) मैगेस्थनीज़्ञ ने भी आज 
से २२ सौ वर्ष पू्व के अपने भारतीय विवरण में इनसे मिलती हुई सात 
जातियों का वर्णन किया है । 

२ सम्भव है उस समय खेती।फरने वाले ज्त्रियां का एक जत्था अलग 
ही बनगया हो । मारवाड़ में इस समय भी यह कहावत प्रचलित है कि 'जोध- 
पुर में राज करे वे जोधाही दूजा” अर्थात्‌ जोधपुर बसाने वाले राव जोधजी के 


अन्य साधारण वंशज उन्ही के वंशज जोधपुर नरेशों की समताभहीं कर सकते । 
८ 
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इब्नखुर्दादबा एक विदेशी ( अरब ) ओर भिन्न संस्कृति का पुरुष 
था। इसीसे उसने ज्राह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कम के समभने 
में भूल की हो तो आम्थये नहीं। इस अनुमान की पुष्टि व्यापारी सुले- 
मान की हि० स५ २३७ ( वि० सं० ९०९ जन हें ० स० ८०२ ) में लिखी 
'सलसिला तुत्तवारीख” नाम की पुस्तक से भी होती है । 

उसमें लिखा है ।:-- 

“भारतीय राज्यों में सबसे उच्च एक ही वंश सममा जाता है। 
इसी के हाथ में शक्ति रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी के नियत 
करता है। इस बंश के लोग पढ़े लिखे ओर वैद्य होते हैं। इनकी जाति 
अलग ही है ओर इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते ।” 

परन्तु वास्तव में द्विजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यों ) में 
एक दूसरे का पेशा अपनाने में विशेष बाघा नहीं थीं। 

अलमसऊदी के लेख * से प्रकट होता है कि --“अन्य कृष्ण वर्ण 
के लोगों से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उच्च विचार, शक्ति, और 
रंग में श्रेष्ठ थे ।” | 

उसी के लेख से यह भी ज्ञात होता? है कि--“हिन्दू शराब नहीं 
पोते थे ओर पीनेवालों से घृणा करते थे। इसका कारण धार्मिक बाधा 
न होकर शराब से होनेवाला विचार शक्ति का हास ही सममा जाता था। 
यदि उस समय के किसी राजा का मदिरा सेवन करना सिद्ध हो जाता 
था तो उसे राज्य से हाथ धोना पड़ता था, क्यांकि उस समय के भारत 
वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शक्ति पर शराब का असर 
हो जाने से उसकी राज्य करने की शक्ति का लोप हो जाता है।” 
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१ इंलियटस हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० १, ए० ६ । 
२ इलियट्स हिस्टी ऑफ़ इण्डिया, भा० १, ४० २०। 
३ इलियट्स हिस्टी ऑफ़ इणिडया, भा० १, ए० २०। 
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यद्यपि उन दिनों बैदिक धर्म का प्रभाव बढ़ा.चढ़ा था, तथापि 
बौद्ध ओर जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीवहिंसा ओर मांस भक्षण 
से परहेज करते थे। परन्तु यज्ञ ओर श्राद्ध में इसका निषेध नहीं समझा 
जाता था ।* ब्राह्मण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी आदि का दूध 
आर लहसुन, प्याज़ आदि नहीं खाते थे। सारे ही द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर जैश्य ) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में परहेज़ नहीं करते 
थे। साथ ही सच्छूदोों के हाथ का भोजन भी ग्राह्म समझा जाता था।* 

सिंघ ओर मुलतान के छोड़ कर, जहाँ मुसलमानों का प्रभाव 
पड़ चुका था, अन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुधा उष्णीष उत्तरीय 
ओर अधोवस्र (साफ़ा, दुपट्टा और धोती) ही पहनते थे । परन्तु विदेशियों 
के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला ओर बाहोंवाली बंडी का प्रचार, 
भी हो चला था। सख्रियाँ कंचुकी, साड़ी या लहँगा पहनतीं थीं । 

आये नरेशों में से यदि एक नरेश दूसरे पड़ोसी नरेश पर विजय 
प्राप्त करता था ता उसी नरेश का या उसके बंश के किसी अन्य व्यक्ति 
के बहाँ का अधिकर सोंप देता था ।* हाँ विजेता इसकी एबज़ में उससे 


१ व्यास-स्घृति में लिखा है :--- 
नाश्नीयादु्‌ ब्राह्मणोमांसमनियुक्तः कथंचन । 
क्रतो भ्रा्धे नियुक्तो वा अनश्षन पतति द्विजः ॥ 
सगयोपाजितं मांसमभ्यच्यपितृदेवताः । 
क्षतत्रियों द्ादशोनं तत्कीत्वा वैश्योपि धर्मंतः ॥ 
२ व्यास-स्छृति में लिखा है :--- 
धर्णाम्थोम्यभोज्यात्राः ड्िजास्तु बिव्ताम्वयाः । 
नापितान्वयमित्राद्डसीरिणो दासगोपकाः ॥ 
शुद्राणामप्यमीषां तु भुक्‍्त्वान्न नेव दुष्यति । 
३ अबूज़ईद के लेख से भी इसकी पुष्टि होती है । 
( ईलियट्स हिस्ट्री ऑफ़ इणिडया, भा० १, ए० ७ ) 
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नगर 


कर के रूप में एक उचित रकम अवश्य ठहर लेता था । परन्तु अनाये 
( द्रविड़ ) लोगों में यह प्रथा नहीं थी । 

अरब व्यापारी सुलैमान के लेख स प्रकट हवाता है" कि--भारतीय 
नरेशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ रहती थों। परन्तु उनके वेतन नहीं 
दिया जाता था। राजा लोग धार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित 
किया करते थे । ये सैनिक लोग उस समय भी राजा से बिना कुछ लिए 
ही अपने निवोह का प्रबन्ध आप करते थे । 

इससे अनुमान होता है कि सम्भवतः उन सैनिकों के ऐसे कायों 
के लिए वंश परम्परागत भूमि मिली रहती थी । परन्तु दक्षिण के राष्ट्र- 
कूटों, कन्नौज के प्रतिहारों और बंगाल के पालों के यहाँ बेतन भोगी सेना 
भी रहती थी। ऐसी सेनाओं में देशी ओर विदेशी दोनों ही सैनिक 
भरती हो सकते थे। सेना में अधिकतर हाथी, सवार और पैदल 
ही रहते थे और उस समय के राजा लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ते 
रहते थे । 

राजा लोग खेती की उपज का छुठा ओर व्यापार की आय का 
पचासवाँ भाग कर के रूप में लेते थे। 

उस समय काबुल से कामरूप ओर कोंकन तक अधिकत्तर ज्षत्रिय 
जाति के नरेशों का ही अधिकार था । 

प्रबन्ध के सुभीते के लिये वे अपने राज्य के कई प्रदेशों में बांट 
देते थे, जिन्हें भुक्ति ( ज़िला ), मंडल ( तालुका ), विषय ( तहसील ), 
आदि कहते थे । 

इसो प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये अनेक राज-कमंचारी नियुक्त 
किए जाते थे, जो राष्ट्रपति ( सूबेदार ), विषय पति ( तहसोलदार ), 
महत्तर ( गाँव का मुखिया ), पट्टकिल ( पटेल ), आदि कहाते थे । 


जंग न 
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१ इलियट्स हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भा० १, ए० ७ । 


भोज के समय की भारत की दशा । 


यवन आक्रमण ' 


राजा भोज के गद्दी पर बैठने के पूवे से ही भारत के इतिहास में 
एक महान परिवतंन होना प्रारम्भ हो गया था। वि० सं० १०३४ ( इ० 
स० ९७७ ) में गज़नी के सुलतान अबू इसहाक के मरने पर उसका 
सेनापति ( और उसके पिता अलप्रगीन का तुर्की जाति का गुलाम ) 
अमीर सुबुक्तगीन गज़नी के तख्रत पर बैठा। इसके बाद उसी वष 
उसने अपने पुत्र सुलतान महमूद को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
की । उस समय सरहिंद से लमग़ान ओर मुलतान से काश्मीर तक का 
प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपाल* के अधिकार में था ओर वह भटिण्डा 
के किले में निवास करता था। यद्यपि एक बार तो जयपाल ने आगे बढ़ 
सुब॒ुक्कगीन की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, तथापि अन्त में 
उसे हार मानकर सन्धि करनी पड़ी । अमीर सुत्रुकगीन ने अपने पुत्र 


१ “फतूहुलबुलदान' में लिखा है कि जुनेद ने उज्जेन पर सेना भेजी 
और हबीद्‌ को सेना सहित मालवे की तरफ़ भेजा | इन लोगों ने उक्त प्रदेशों 
को खूब रोंदा । 

( इलियट का अनुवाद, भा० १, ४० १२६ ) 

यह घटना हि० स० १०२९, ( वि० सं० ७८१ #ईं० स० ७२४ ) के 
करीब की है । 

२ तारीख़ फ़रिश्ता में जयपाल को श्राह्मण लिखा है । 

( ब्रिग्ज़॒ का अनुवाद, भा० १, प्रृ० १९ ) 
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महमूंद की इच्छा के बिरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को स्वीकार कर 
लिया । क्‍ 

इस सन्धि की एवज में राजा ने सुबुक्करीन को ५० हाथी ओर 
बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था । इसमें से कुछ तो उसी समय दे 
दिया गया ओर कुछ के लिये उसने लाहोर से भेजने का वादा कर 
सुबुक्करीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालों की 
प्राण-रक्षा का विश्वास दिलाने को राजा ने भी अपने कुछ आदमी अमीर के 
पास छोड़ दिए थे । परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गज़नी 
की तरफ़ गया समझ ) उन साथ में आए हुए यबनों को क़ैद कर 
द्या । 

फ़रिश्ता लिखता है कि---उस समय हिन्दुस्तान के राजाओं के 
यहाँ ऐसे कामों पर ब्रिचार करने के लिये सभा की जाती थी ओर उसी 
के निश्चयानुसार सब काम होता था। सभा में ब्राह्मण राजा की दाहिनी 
ओर ओर क्षत्रिय बाँई ओर स्थान पाते थे । 

परन्तु राजा ने सभासदों का कहना न माना । जब सुबुक्तगीन 
को ( गज़नी में ) यह समाचार मिला तब उसने इसका बदला लेने के 
लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी | यह देख जयपाल भी देहली, 
अजमेर, फालिंजर ओर कन्नौज के नरेशों को लेकर उसके मुकाबले को 
आया । सुबुक्तगीन ने अपने सैनिकों के पाँच पाँच सो के दस्ते बनाकर 
उन्हें बारी बारी से हिन्दुओं की सेना के एक ही भाग पर हमला करने की 
आज्ञा दी । परन्तु अन्त में जब उसने हिन्दुओं की फ़ोज को घबराई हुई 
देखा तब एकाएक सम्मिलित बल से उसपर हमला कर दिया। इससे भार- 
तीय सेना के पैर उखड़ गए। यह देख यबन वाहिनी ने भी नीलाब (सिंधु) 
नदी तक उसका पीछा किया । इस विजय में लूट के बहुत से माल के 
साथ ही नीलाब (सिंघु) नदी का पश्चिमी आ्रान्त भी मुसलमानों के 
अधिकार में चला गया। 
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इसके बाद पेशावर में अपना अ्रतिनिधि ओर उसकी रक्षा के 
लिये २००० सैनिक" रखकर सुब॒ुक्तगीन गज़नी लोट गया ।* 


सुब॒ुक्कगीन के बाद उसके पुत्र महमूद ने भारतीय नरेशों के 
वैमनस्य से लाभ उठाने का विचार कर वि० सं० १०५७ ( इे० स० 
१००१ ््हि० स० ३९१५ ) से बि० सं० १०८७ ( ट्टे० स० १०२७-- हि ० 
स० ४१८ ) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए । 

वि० सं० १०६६ ( इ० स० १००९--हि० सं० ३९९ ) में मुल- 
तान के शासक दाऊद की सहायता करने के कारण महमूद ने जयपाल 
के पुत्र आनन्द्पाल पर चढ़ाई की। यह देख आनन्दपाल ने अन्य 
भारतीय नरेशों को भी अपनी सहायता के लिये बुलवाया। इसपर 
उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नोज, देहली ओर अजमेर के राजा 
उसकी सहायता को पहुँचे । इन हिन्दू नरेशों की सम्मिलित सैन्य का 
पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा। इस युद्ध के खर्चे के लिये 
अनेक प्रान्तों की स्त्रियों ने अपने जेवर वगेरा बेचकर बहुत सा धन भेजा 
था और गक्खर वीर भी इसमें भाग लेने के लिये आ उपस्थित हुए थे । 

महमूद ने ज्षत्रिय वीरों के बलवीये की परीक्षा करने के लिये 
पहले अपनी तरफ़ के १००० सैनिकों को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने 
की आज्ञा दी । उसका ख्याल था कि इससे क्रूठ् होकर राजपूत लोग 
स्वयं ही आक्रमण कर देंगे। परन्तु उसी समय गकखरों ने आगे बढ़ 


१ ब्रिज के अनुवाद में १०००० सवार लिखे हैं । 
( देखो भा० १, ए० १६ ) 
२ फ़रिश्ता, भा० १, ए० १६-२० ( ब्रिग्त का अँगरेज़ी अजुवाद, 
भा० १, ए० १६-१३ )। 
, २ ब्रिग्ज़् के अनुवाद में ६००० सैनिकों को आज्ञा देना लिखा है । 
( देखो भा० 4१, ४० ४६ ) 


६५97 राजा भोज 


उसके सैनिकों का इस वीरता से सामना किया कि स्वयं महमूद के 
बढ़ावा देते रहने पर भी यवन तीरंदाजों के पैर उखड़ गए। यह देख 
३०००० वीर गक्खर नंगे सिर और नंगे पैर शस्त्र लेकर मुसलमानी 
फौज पर टूट पड़े । थोड़ी देर के घोर संग्राम में तीन चार हज़ार" गज्ज- 
नवी काट डाले गए। सुलतान खय॑ भी एक तरफ़ हटकर लड़ाई बन्द 
करनेत्राला ही था कि अकस्मात्‌ एक नफ्‌थे* के गोले की आवाज़ से 
आनन्दपाल का हाथी भड़क कर भाग खड़ा हुआ । बस फिर क्या था । 
हिन्दू सैनिकों ने समझा कि हमारी हार हो गई है ओर आनन्द्पाल 
शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है। यह सोच वे भी भाग खड़े हुए। 
महमृद की हार भाग्य के बल से एकाएक जोत में बदल गई। इससे 
८००० हिन्दू योद्धा भागते हुए मारे गए और बहुत से माल असबाब के 
साथ ही तीस हाथी महमूद के हाथ लगे ।* 

इस युद्ध में आनन्द्पाल की सद्दायता करनेवाला उज्जैन का राजा 
सम्भवत: भोज ही था। 

महमूद के इन हमलों के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ, 
कालिंजर, आदि पर उसका अधिकार हो गया ।* 
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+ ब्रिग्न के अनुवाद में ९००० मुसलमानों का मारा जाना 
लिखा है । 
( भा० १, ए० ४७ ) 

२ एक जलनेवाला पदार्थ । क्‍ ञ 

रे फ़रिश्ता, भा० १, प्ृ० २६ (ब्रिग्ज़ का झॉगरेज्ी अनुवाद, 
भा० १, ए० ४६-४७ )। 

४ 'दीवाने सलमान में महमूद गज़नवी को, अपनी युवराज अवस्था 
में, मालवा और उज्जेन पर आक्रमण कर वहाँ के लोगों को भगानेवाला 
सिखा है । 

( इलियट का अनुवाद भा० 9, प्ृ० ९२४ ) 


राजा भोज । 


पहले लिखा जा चुका है कि परमार नरेश मुझ ( वाक्पतिराज 
द्वितीय ) ने अपने जीते जी ही अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया 
था । परन्तु उसकी म्त्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण 
इस ( भोज ) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा | इसके बाद 
जब वि० सं० १००४ ( ६० स० ९९७ ) से बि० सं० १०६६ ( ई० स० 
१०१० ) के बीच किसी समय वह भी युद्ध में मारा गया तब राजा भोज 
मालवे का स्वामी हुआ ।१ 


हे जी पथ बन अशिशध पप ए चपिएया पा ब्रा ० ५ ननजिनिओ>+-»>००८० ४४ “3 ++5 नी ननज+ 


५ जैन शुभशील ने अपने बनाए भोजप्रबन्ध में भोज की राज्य- 
प्राप्ति का समय इस प्रकार लिखा है :--- 
विक्रमादवासरादश्मुनिव्योमेन्दुसंमिते । 
वर्ष मुज़पदे भोजभूपः पद्टे निवेशितः ॥८॥ 
अर्थात---वि० सं० १०७८ ( ईं० स० १०२१ ) में मुअ्न के पीछे 
भोज गद्दी पर बैठा । 
परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि एक तो भोज अपने चचा 
मुझ का उत्तराधिकारी न होकर अपने पिता सिन्धुराज का उत्तराधिकारी था । 
दूसरा स्वयं भोज का वि० सं० १०७६ ( ई० स० १०२० ) का ताम्रपत्र मिल 


चुका है । 
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( ऐपिआफ़िया इणिडका, भा० ११, ए० १८१--१८हे ) 
डाक्टर बूलर भोज के राज्याभिषेक का समय ईं० स० १०१० ( बि० 
सं० १०६६---१०६७ ) अलुमान करते हैं । 
| ( ऐपिड्राफ़िया इणिडका, भा० १, ए० २३२ ? 
५ 


कक म्कनारकल--टक 


६5. राजा भोज 


परमार वंश में राजा भोज एक प्रतापी और विख्यात नरेश हुआ 
है । यह सं विद्वान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी से इसका 
यश आज भी भारत में चारों तरफ़ गाया जाता है। भारतीय दन्त- 
कथाओं में शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का स्थान है । 

राज्यासन पर बैठने के समय इसकी आयु करीब २० बष की थी। 


भोज का प्रताप 
उद्रपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा है" कि---भोज का 
राज्य ( उत्तर में ) हिमालय से (दक्षिण में) मलयाचल तक ओर 
( पूर्व में ) उदयाचल से ( पश्चिम में ) अस्ताचल तक फैला हुआ था। 
परन्तु यह केवल कवि-कल्पना ही मालूम होती है। यद्यपि भोज एक 
प्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चचा मुझ्च ( वाक्पतिराज 
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भोज के राज्यकाल के विषय में एक भविष्यवाणी मिलती है :--- 
पश्चाशत्पश्चवर्षाणि सप्तमासं द्नित्रयम्‌ । 
भोजराजेन भोक्तव्यः सगोडो दक्षिणापथः ॥ 
अर्थावत---राजा भोज ९९ वर्ष, ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा। 
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० १११२ ( ईं० स० १०४५ ) का 
पक दानपत्र मिला है । इसलिये यदि भोज का राज्याभिषेक वि० सं० १०९६ 
( हं० स० १००० के करीब मान लिया जाय तो यह भविष्यवाणी ढीक 
सिद्ध हो जाती है । 
श्रीयुत सी० बी० वैद्य भोज की राज्य प्राप्ति का समय ईं० स० १०१० 
( बि० सं० १०६६ ) मानकर उसका ४० वर्ष अभ्रथांत्‌ दें" स० १०९० ( वि० 
सं० १३०६ ) तक राज्य करना अनुमान करते हैं। 
9१ आकैलासान्मलयगिरितो 5स्तोद्यद्विहयादा । 
भ्रुक्ता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन ॥१७॥ 
( ऐपिआफिया इणिडिका, भा० १, ए० २३३ ) 
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द्वितीय ) के राज्य से अधिक विस्तृत नहीं माना जा सकता। नमंदा के 
उस उत्तरी प्रदेश का, जो इस समय बुन्देलखश्ड ओर बघेलखण्ड को 
छोड़कर मध्यभारत ((१०४५:४| [7079) में शामिल है, एक बड़ा भाग 
इसके अधिकार में था। दक्षिण में इसको राज्य किसी समय गोदावरी 
के तट तक फैल गया था ओर इसी नमंदा ओर गोदावरी के बीच के 
प्रदेश के लिये इस बंश के नरेशों ओर सोलंकियों के बीच बहुधा झगड़ा 
रहा करता था।' 
भोज का पराक्रम 

उपयुक्त उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में भोज के पराक्रम 
के विषय में लिखा है? कि--इसने चेदीश्वर, इन्द्ररथ, भीम, तोग्गल, 
कर्णाट और लाट * के राजाओं को, गुजर के राजाओं को, आर तुरुष्कों 
( मुसलमानों ) को जीता था । 

भोज द्वारा जीते गए नरेशों में से चेदीश्वर तो चेदि 
देश का कलचुरी (हैहयवंशी ) नरेश गांगेयदेव था ।* इन्द्र- 


१ श्रीयुत सी० वी० वैद्य का अनुमान है कि उस समय माज्षव राज्य 
के पूर्व में चेदि के हैहय वंशियों का, उत्तर में चित्तौड़ के गृहिलोतों का, पश्चिम 
में अनहिलवाड़े के और दक्षिण में कल्याण के चालुक्यों ( सालंकियों ) का 
राज्य था। इन में से मेवाड़ के गुहिलोत नरेशों के छोड़कर अन्य राजाओं के 
ओर भोजके बीच बहुधा युद्ध होता रहता था 
२ चेदीश्वरेन्द्ररथ [तोग्ग] ल [भीममु] ख्यान 
कर्णाटलाटपतिगुजरराट तुरुष्कान्‌ । 
यदुभृत्यमात्रविजितानवलो [क्य] मोला । 
दोष्णां बलानि कथयन्ति न [योद्ध्व] लो [कान] ॥१&॥ 

३ ल्वाट पर उस समय सोलंकियों का ही अधिकार था। 

9 यदापि गांगेयदेव का समय वि० सं० १०६५ से १०३६ € ई० 


द्ट राजा भोज 


रथ" और तोग्गल कौन थे इसका कुछ पता नहीं चलता । भीम अशण- 
हिलवाडा ( गुजरात ) का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) भीमदेब प्रथम 
था ।* उसका समय बवि० सं० १०७९ से ११२० (ई० स० १०२२ 
से १०६३ ) तक माना गया है। 

कर्णाटक का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) जयसिंह द्वितीय था। 
वह बविं० सं० १०७३ के करीब से १०९९ ( इ० स० १०१६ के करीब से 
१०४२ ) के करीब तक विद्यमान था ( ओर उसके बाद बि० सं० 
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सं० १०३८ से १०४२ ) तक था और उसके बाद वि० सं० ११७६ ( ई०स० 
११२२ ) तक उसके पुत्र कर्णदेव ने राज्य किया, तथापि इस घटना का सम्बन्ध 
गांगेयदेय से ही होना अ्रधिक सम्भव है। इस वंश के राजाओं की राजधानी 
ज्िपुरी ( तेवर-जबलपुर के निकट ) थी और गुजरात का पूर्वी भाग भी इन्हीं के 
अधीन था । 

१ राजेन्द्र चोल प्रथम ( परकेसरिवमंन्‌ ) ने आदिनगर में इंदिरद्ण 
(इस्त्रथ) के हराकर उसका खज़ाना लूट लिया था। यह इन्द्ररथ चन्द्रवंशी था। 

( साउथट्णिडियन इन्सक्रिपशन्स, भा० १, नं० ६७ और ६८, ए० &्८ 
और १०० ) शायद ये दोनों इन्द्रथ एक ही हों । 

२ इसका खुलासा हाल इसी प्रकरण में आगे दिया गया है । 

३ यथपि सोलंकी जयसिह द्वितीय के श० सं० &४१ ( वि० सं० 
१०७६--ई० स० १०१६ ) के लेख में उसे भोज रूपी कमल के लिये चन्द्र 
समान और मालवे के सम्मिलित सैन्य के हराने वाला लिखा है । 

( हणिडियन ऐणिटक्वेरी, भा० ९, ए० १७ ) 
तथापि 'विक्रमाडूदेव चरित' में इस बात का उल्लेख नहीं है। उसमें 
भोज के जीतने का श्रेय सेमेश्वर ( आहवमञ्न ) के! दिया गया है :--- 
पका शदह्दीता यदनेन धारा 
धारासहर्ं॑ यशसो विकीणम ॥&६॥ 
( घिक्रमाइदेवचरित, सर्ग १ ) 
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११२०-६० स० १०६८ ) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम 
( आहवमल्ल ) रहा । 

राजवल्लम रचित भोजचरित' में लिखा है कि-- 

“भोज के युवाषस्था प्राप्त कर राज्य-काय सम्हालने पर मुझ्ञ की 
स््री कुसुमबती ( तैलप की बहन ) के प्रबन्ध से इसके सामने एक नाटक 
खेला गया । उसमें तैलप द्वारा मुझ्न के मारे जाने का दृश्य दिखलाया 
गया था । उसे देख भोज बहुत क्रुद्ध हुआ ओर अपने चचा का बदला 
लेने के लिये एक बड़ी सेना लेकर तेलप पर चढ़ चला। इस युद्ध-यात्रा 
में कुसमवती भी मरदानी पोशाक में इसके साथ थी। युद्ध में तैलप के 
पकड़े जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक बैसा ही बर्ताव किया, जैसा 
कि उसने ( इसके चचा ) मुख्न के साथ किया था । इसके बाद कुसुमवती 
ने अपनी शेष आयु, सरस्वती के तीर पर, बोद्ध सन्यासिनी के वेश में 
बिता दी ।” परन्तु यह कथा कवि-कल्पित ही प्रतीत होती है; क्योंकि 
तैलप वि० सं० १०५७ ( ई० स० ९९७ ) में ही मर गया था। उस समय 
एक तो भोज का पिता सिन्धुराज गद्दी पर था। दूसरा भोज की आयु 
भी बहुत छोटी थी | ऐसी हालत में यह। सम्भव ही सकता है कि भोज 
ने अपने चचा का बदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराधिकारी 
जयसिंह द्वितीय पर चढ़ाई की हो ओर उसे हराकर अपना क्रोध शान्त 
किया हं। ।" 
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यदि उपयुक्त श० सं० ६४१ के लेख में का हाल ठीक हो ते मानना 
होगा कि भोज ने वि० सं० १०६८ (श० सं० ६४३३-६० स० १०१२) और 
वि० स० १०७६ ( श० सं० ६४३०-६० स० १०१६ ) के बीच जयसिह पर 
हमला किया था । क्यांकि श० सं० ६३३ के विक्रमादित्य पक्षम के दो लेख 
मिल सखुके हैं। इसी का उत्तराधिकारी जयसिध् ह्वितीय था । 
१ विक्रमाइदेवचरित से जयसिट का सुद्ध में मारा जाना ग्रकट 
होता है । 


०. राजा भोज 


भोज का दिया वि० सं० १०७६ (३० स० १०२० ) का एक दान 
पत्र" बांसवाड़े ( राजपूताना ) से मिला है । उसमें का लिखा हुआ दान 
( कोंकश-विजयपवंरि ) कोंकन के विजय की यादगार में दिया गया 
था इससे भी ऊपर लिखी घटना की पुष्टि होती है। इसके बाद सम्भ- 
वबत: इसी का बदला लेने के लिये जयसिंह के पुत्र सामेश्वर ने भोज पर 
चढ़ाई की होगी । (विक्रमाझ्ुदेव चरित” नामक काव्य से भी इस घटना 
की पुष्टि होती है ।* 

अपय्य दीक्षित ने अपने 'कुबलयानन्दः नामक अलक्लार के प्रंथ में 


उसमें लिखा हैः--- 
यशोवतंसं नगर सुराणां कुवंन्नगर्वः समरोत्सवेषु । 
न्‍्यस्तां स्वहस्तेन पुरंद्रस्य यः पारिजातसत्रज़माससाद ॥८६॥ 
( सर्ग १ ) 
परन्तु यदि राजवल्लभ के लिखे भोजचरित के अनुसार राज्य पर बैठते 
ही भोज ने कर्णाट वालों पर चढाई की होतो उस समय वहाँ पर तैलप के छोटे 
पुत्र दशवर्मा का बड़ा लड़का विक्रमादित्य पश्चम गद्दी पर होगा । क्योंकि उसके 
समय के शक सं० ६३२ ( वि० सं० १०६७८७-६₹० स० १०१० ) के दे लेख 
( धारवाद ज़िले ) से मिलचुके हैं और डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज भी 
वि० सं० १०६७ ( ई० स० १०१३० ) में ही गद्दी पर बैठा था । 
% एपिग्राफ़िया इण्डिका, सा० ११, ए० १८१-१ ८३ ) 
२ भोजज्षमाभू दयु जपश्चरेपि 
यः कीतिंहंसी बिरसी चकार ॥&३॥ 
हे छ ९8 
एका गृद्दीता यद्नेन धारा 


धारासहस्त॑ यशलो विकीणम ॥&६॥ 
( विक्रमाइदेव चरित, सगे $ ) 


राजा भोज ७९ 


“श्रप्रस्तुत प्रशंसा? का उदाहरण देते हुए एक जछोक उद्धृत किया है।* उस 
में समुद्र और नमेदा के बीच वातालाप करवाकर यह प्रकट किया गया 
है कि कुन्तलेश्वर के हमले में मरे हुए मालवे वालों की स्त्रियों के रोने से 
जो कज्जल मिले आँसू बहे उन से नमेदा का पानी भी यमुना के जल के 
समान काला हो गया । 


यद्यपि इस ह्ोक में किसी राजाका नाम नहीं दिया गया 
है तथापि इससे कुन्तलेश्बर का मालते पर चढ़ाई करना साफ़ प्रकट 
होता है । 
ऊपर दिए प्रमाणों के मिलाकर देखने से सिद्ध होता है कि यह 
घटना वास्तव में सामेश्वर ( आहवमज्ञ ) के समय की ही है । 
परन्तु उदयपुर (ग्वालियर ) की प्रशस्ति से प्रकट होता 
है कि सामेश्वर के साथ के युद्ध में अन्तिम विजय भोज के ही हाथ 
रही थी । द क्‍ 
गुजर नरेशों से कुछ विद्वान कन्नोज के प्रतिहारों का तात्पये 
लेते हैं ।रे 
१ कालिन्दि! ब्रुदि कुम्भोदुभव ! जलघिरहं, नाम ग्रह्ासि कस्मा- 
चउ्लुत्रोम, नमेदाहं, त्वमपि वद्सि मे नाम कस्मात्सपत्न्याः । 
मालिन्यं तहिं कस्मादसुभवसि, मिलत्कल्ललेमालवीनां 
नेत्राम्भोभिः, किमासां समजनि कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः॥ 
२ एपिग्राफ़िया हणिडका, भा० १, ए० २३५ 
३ श्रीयुत वैद्य का अ्रनुमान हे कि कन्नोज के प्रतिहार नरेश ही पहले 
गुजर नरेशों के नाम से प्रसिद्ध थे और सर्भवतः भोज ने प्रतिहार नरेश राज्य- 
पाल के उत्तराधिकारी ( प्रिक्नोचनपाल ) के ही हराया होगा। 


( मिडियेवल हिन्दू इणिडया, भा दे ४० १६६ » 


उर्‌ राजा भोज 


प्रश्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि भोज ने साँभर के 
चौहान नरेश वीयेराम को युद्ध में मारा था ।१ 

तुरुष्कों के साथ के युद्ध से कुछ विद्वान भोज का महमूद 
गज़नबी के विरुद्ध लाहोर के राजा जयपाल की मदद करना 
अनुमान करते हैं।* परन्तु यह विचारणीय है, क्‍योंकि एक तो 
डाकूटर बूलर के मतातुसार भोज उस समय तक गद्दी पर ही 
नहीं बैठा था । दूसरा फरिश्ता नामक फ़ारसी के इतिहास में भी 
इसका उल्लेख नहीं मिलता है।* परन्तु उसमें लिखा है कि हिजरी 
सन्‌ ३९९ ( बि० सं० १०६६-६० स० १००९ ) में महमूद 
गज़नवी से जयपाल के पुत्र आनन्दपाल की जो लड़ाई हुई थी, उसमें 
उज्जैन के राजा ने भी आनन्दपाल की मदद की थी।* सम्भवतः 


१ वीर्यरामसुतस्तस्य वीयंणस्यात्स्मरोपमः । 
“थदि प्रसन्नया द्ृष्स्या न द्ृश्येत पिनाकिना ॥६५॥ 


कै ] के 
अगस्यो यो नरेन्द्राणां खुधादीधिति खुन्दरः । 
जप्न यशश्च यो यश्च भोजेनावन्तिभूभुजा ॥६॥। 
( पृथ्वीराजविजय, सर्ग * ) 
२ दि परमासे ऑफ़ धार ऐण्ड मालवा । 


३ उसमें अमीर सुशुक्तोन के जयपाल के साथ के युद्ध में देहली 
अजमेर कालिजर और कन्नौज के राजाओं का ही जयपाल की सहायता करना 
लिखा है । ( फरिश्ता, भा० १, ए० २०--श्रिरज़ का अंगरेज़ी अनुवाद भा० १, 
पृ० $८)। 

४ फ़रिश्ता, भा० १, ए० २३ ब्रिग्ज़ का अंगरेज़ी अनुवाद, भा० १, 
पूृू७ ३४६ ॥। 


राजा भोज ३ 


इस युद्ध में आनन्द्पाल को सहायता देने वाला उज्जैन नरेश भोज 
ही था।! ५ पु 
राजा भोज के चचा मुझ (वाक्पतिराज द्वितीय ) ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई कर वहाँ के आहाड़ नामक गाँव केा नष्ट किया 
था । सम्भवतः तब से ही चित्तोड़ ओर मालवे से मिलता हुआ 


० 


मेवाड़ का प्रदेश मालब नरेशों के अधिकार में चला आता 


१ लबक़ाते अकबरी में लिखा हे कि हिजरी सन्‌ ४७१७ ( वि० 
सं० १०८१ ८०ई० स० १०२४ ) में जब महमूद सेमनाथ से वापिस लौट रहा 
था तब उसने सुना कि परमदेव माम का एक राजा उससे लड़ने के तैयार है । 
परन्तु महमूद ने उससे लड़ना उचित न समझा । इसी लिये वह सिन्ध के मार्ग 
से शुलतान की तरफ़ चला गया । कप्तान सी० ई० लुूअर्ड और श्रीयुत पंडित 
काशीनाथ रृष्णलेदे का मत है कि “यहाँ पर परमदेव से भोज का ही तात्पर्य 
है। वे अपने परमारों के इतिहास ( दि परमास्‌ ऑफ़ घार ऐण्ड मालवा ) में 
यह भी लिखते हैं कि बंबई के गज़ंटियर में इस परमदेव के आबू का परमार 
राजा लिखा है, यह ठीक नहीं है । क्याोंकि उस समय आवबू पर धन्धुक का 
अधिकार था, जो अणहिलवाड़े के सेोलंकी भीमदेव का एक छोटा 
सामनन्‍्त था ।”! 


परन्तु वास्तव में यहाँ पर परमदेव से गुजरात नरेश सोलंकी भीमदेव 
का ही तात्पये मानना अधिक युक्ति संगत अतीत होता है। क्योंकि फ़ारसी में 
लिखे गए फरिश्ता आदि इतिहासों में इस राजा के कहीं परमदेव के और कहीं 
बरमदेव के नाम से लिखा है । जो सम्भवतः भीमदेव का ही बिगड़ा हुआ रूप 
हे । साथ ही उनमें यह भी लिखा है कि यह नहर वाले-गुजरात का राजा था। 
फिर उस समय गुजरात और आबू दोनों ही भीमदेव के अधिकार में ये । 
बंबई ग़जटियर के लेख से भी एक सीमा तक उपयुक्त अनुमान की ही पुष्टि 


दोती हे । 
५१० 


छः राजा भोज 


था ।' एकवार जिस समय भोज चित्तोड़ में ठहरा हुआ था उस समय 
गुजरात नरेश सालंकी भीम के नाराज हो जाने से आबू का परमार 
नरेश धंधुक भी वहाँ आकर रहा था।* परन्तु कुछ दिन बाद स्वयं 
विमलशाह, जिसका भीम ने धंधुक के चले जाने पर आबू का शासक 
नियत किया था, भीमदेव की अनुमति से उसे वापिस आबू ले गया।* 

सूघा ( मारवाड़ राज्य में ) के देवी के मन्द्रि से वि० सं० १३१९ 
( ई० स० १२६२ ) का चौहान चाचिगदेव के समय का एक लेख मिला 
है । उसमें उसके पू्थंज अणहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि-- 
उसने बड़ी सेना वाले, मालव नरेश भोज के सनापति साढ को मार- 
डाला था । 


द १ यह किला करीब १५० वर्ष तक मालवे के परमारों के अधिकार 
में रहा और उसके बाद गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिद्द ने इसे 
अपने राज्य में मिला लिया । परन्तु अन्त में मेवाड़ नरेश सामन्तसिद्द के समय 
से यह फिर से मेवाड़ राज्य के अधीन हुआ । 

२ आबू पर के आदिनाथ के मन्दिर से मिले वि० सं० १३७०८ के 
लेख में लिखा हैः--- 


क्री भीमदेवस्य नपस्य सेचामलम्यमानः किल धंधुराजः । 
नरेशरोषाञ्य ततो मनस्वी घाराधिपं भोजनपं प्रपेदे ॥६॥ 
३ ज़िनप्रभ सूरि के तीथं कल्प में लिखा है :--- 
राजानक श्री धांचुके क्रद्ध॑ श्री गुजरेश्थरं। 
प्रसाद्य भकक्‍तया त॑ चित्र-कूटादानीय तदिरश ॥३६७॥ 
( अडुंद कल्प ) 
४ एपिग्राफ़िया हणिढका, भा० $, पृ० ७४ | द 
६ ०5च्ुज़धान मालवपतेभोजस्य सोढाहयं 
दंडाधीशमपारसेन्यविभवं ... ......... ॥१७॥ 


राजा भोज प्‌. 


महोबा से मिले एक लेख में चंदेल नरेश बिद्याधर के भोज का 
समकालीन लिखा है।" 

सेामेश्वर की कीर्ति कौमुदी से प्रकट होता है कि एक बार चालुक्य 
( सोलंकी ) भीसदेव ( प्रथम ) ने भोज का हरा कर पकड़ लिया भी | 
परन्तु उसके गुणों पर विचार कर उसे छोड़ दिया ।* शायद्‌ इसके बाद 





१» तस्मादसो रिपुयशः कुसुमाहरोभू- 
दिद्याधरो इृपतिरप्र [ति]...... 
समरगुरुमपास्त प्रोढ़भीस्तल्पभाजं 
सह कलचुरिचन्द्रः शिष्यदद्भोजदेवः [२२] 

( एपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० १, ए० २२१ ) 
श्र्थाव---भोज और ( कलचुरी ) काकल्ल द्वितीय इस विद्याधर की 
सेवा फरते थे । परन्तु यह केवल अत्युक्ति है । इसमें सत्यता प्रतीत नहीं होती । 

२ बड़ नगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी सोलंकी भीम 

का धार पर अ्रधिकार करना प्रकट होता हैं । उसमें लिखा हैः-- 


भीमोषि द्विषतां सदा प्रणयिनां भोग्यत्वमासे दिवान 
कस्तोणीभमारमिदं बभार उपति [ै] श्रीमीमंदेवो उपः | 

धारापंचकसाधनेकचतुरैस्तद्धाजिभिः साधिता 

त्विप्रं मालव चक्रवर्तिनगरी धारेति को विस्मयः ॥&॥ 


( एपिग्राफ्निया हण्डिका, भा० $, ए० २६४७ ) 


प्रबन्ध चिन्तामणि में लिखा हे कि वि० सं० १०६६ (ईं० स० १००६) 
में दुलंभ राजगद्दी पर बैठा। और १२ वर्ष राज्य कर लेने के बाद जब वह अपने 
भतीजे भीम को राज्य देकर तीर्थ यात्रा के लिये काशी की तरफ़ चला तब भागे 
में उसे मालच नरेश मुझ ने रोकर कहा कि, या तो तुम अपने छुत्न, चँवर आदि 
यहीं (मेरे राज्य में) छोड़कर साधु के वेश में आगे जाओ, या मुमसे युद्ध करो। 
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दूँ राजा भोज 

_ कुछ समय के लिये दोनों राज घरानों में सुलह हो गई हो; क्योंकि 
प्रबन्ध चिन्तामणि में भीम की तरफ़ से डामर ( दामोदर ) नामक राज- 
दूत का भोज की सभा में रहना लिखा मिलता है । 
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इस पर दुल्भराज ने धम काये में विलज्ञन होता देख उसका कहना मान लिया 
ओर छुम्र, चेँँवर व्यागकर साधु का वेश धारण कर ढछिया | परन्तु उसने इस 
घटना की सूचना श्रुपने भतीजे भीम के पास भेज दी । इसी से मालवे और 
गुजरात के राजघरानों में शत्नता का बीज पड़ा । 
इयाश्रय काव्य के टीकाकार अभ्यतिलक गणि ने उक्त ग्रन्थ के ७ वें 

सर्ग के ३१ वें छोक को टीका के अन्त में लिखा है--'“चामुण्डराज बढ़ा 
कामी था। इसी लिये उसकी बहन वाचिणी देदी ने उसे हटाकर उसकी जगह 
(उसके पुत्र) वज्लभराज को गद्दी पर बिठा दिया। यह देख जब चामुण्डराज 
तीर्थ सेबन के लिये बनारस की तरफ़ चला, तब मार्ग में मालवे वालों ने 
उसके छुत्र, चामर आदि राज चिह्न छीन लिये । इस पर वह अणहिलवाड़े लौट 
झाया और उसने अपने पुत्र को इस अपमान का बदला लेने की आज्ञा दी। 
परन्तु वज्षभराज मालवे पहुँचने के पूर्व ही मार्ग में चेचक की बीमारी हो जाने 
से मर गया और यह काम अधूरा ही रह गया । (छो० ३१-४८) 

... बढ़नगर से मिली कुसारपाल की प्रशस्ति से भी वल्लमराज का मालवे 
पर चढ़ाई करना प्रकट होता है । उसमें लिखा है--- 

यत्कोपानलज भितं पिशुनया तत्संप्रयाशश्रति 
कझम्यम्मालवभूपचक्रविकसन्मालिस्यधूमोद्गमः ।७। 
(एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २६७) 
द इसी प्रकार कीति कौमुदी (२-११) और सुकृत संकीतंन (२-१३), 
आदि से भी इसकी पुष्टि होतो है । 
चामुण्डराज का समय बि० सं० १०४२ से १०६६ (ई० स० ६४8५ से 

१००६) तक था। उसके बाद करीब ६ मास तक बल्लभराज ने राज्य किया 
और फिर इसी वर्ष उसका भाई दुलंभ राजगद्दी पर बेठा । मु 
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उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि, जिस समय अनहिलवाड़े 
(गुजरात) का राजा भीम सिन्धुदेश बिजय करने को गया हुआ था उस 
समय “भोज की आज्ञा से उसके सेनापति दिगम्वर-जैन कुलचन्द्र ने अण- 
हिलवाड़े पर चढ़ाई कर दी । इस युद्ध यात्रा में कुलचन्द्र विजयी हुआ 
ओर वह अणहिलवाड़े को लूटकर वहाँ से लिखित विजय पत्र ले 
आया । यह देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ ।* 
सम्भवतः भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला लेने के 
लिये ही कुलचन्द्र को अणशहिलवाड़े पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी हो 
तो आगख्ये नहीं । 


प्रबन्धचिन्तामरणि * से ज्ञात होता है कि जब भीम को इस 
पराजय का बदला लेने का कोई उपाय दिखलाई न दिया तब उसने भोज 
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प्रबन्धचिन्तामणि और दृथाश्रय काव्य के ऊपर विए दोनों अवतरणों से 
सम्भवतः एक ही घटना का तात्पर्य है। परन्तु दोनों में से एक ब्रन्थ में भुल हो 
गई है । अबन्ध चिस्तामणिकार ने इस घटना का सम्बन्ध मुअ से जोड़ा है । 
वह टीक प्रतीत नहीं होता । सरभवतः इसका सम्बन्ध मुझ के उत्तराधिकारी से 
ही रहा होगा और यही घटना दोनों घरानों में मनोमालिन्य का कारण हुईं 


होगी । द द 
१ गुजरात के लेखकों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है । 


२ थक्त ग्रन्थ में लिखा है कि--डाहल का राजा कर्ण बढ़ा ही वीर 
और नीतिज्ञ था । उसकी सेवा में १३६ नरेश रहा करते थे। एक बार उसने 
दूत सेजकर राजा भोज से कहलाया कि आप के बनवाए १०४ महल प्रसिद्ध 
हैं, इतने ही आपके बनाए गीत और प्रबन्ध भी बतलाए जाते हैं। और हसनी 
ही आपकी उपाधियाँ भी हैं। इसलिये मेरी इच्छा है किया तो आप युद्ध, 
शाख्राप्न, अथवा दान में मुझे जीत कर १०९ वीं उपाधि धारण करलें, या में 
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३८ ..._ शजा भोज 


के राज्य को आधा आधा बांट लेने की शर्ते पर चेदि नरेश कर्ण के साथ 
मिलकर मालवे पर चढ़ाई की । संयोग से इसी समय भोज की मृत्यु हो 
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ही आप पर विजय प्राप्त कर १३७ राजाओं का अधिपति बन जाऊं । यह बात 
सुन भोज घबरा गया। परन्तु अन्त में भोज के कहने सुनने से उसके और 
काशिराज कर्ण के बीच यह निश्चय हुआ कि दोनों ही नरेश अपने यहाँ एक ही 
समय में एक ही से €<० हाथ ऊँचे महल बनवाना प्रारम्भ फरें। इनमें से 
जिसके महल का कलश पहले चढ़ेगा वही विजयी समझा जायगा और हारने 
वाले का कर्तव्य होगा कि वह छुन्न, चँचर व्याग कर और हथनी पर बैठकर 
विजेता की सेवा में उपस्थित हो जाय । इसके बाद करण ने काशी में और 
भोज ने उज्जेन में महल बनवाने प्रारम्भ किए। यद्यपि करण का महल पहले 
तैयार हो गया तथापि भोज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करदी। यह देख कर्ण ने 
अपने १३६ सामन्‍्तों को लेकर भोज पर चढ़ाई की और भोज का आधा राज्य 
देने का वादा कर गुजरात नरेश भीम को भी अपने साथ ले लिया । 

जिस समय इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने मालवे की राजधानी 
को घेरा उसी समय भोज़ का स्वर्गवास हो गया । प्रबन्ध चिन्तामणि में 
लिखा है कि-- 

भोज ने इस आसार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान भ्रादि 
दे घुकने के बाव अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे उसकी अरथी को उठाने 
के समय उसके हाथ विमान से बाहर रक्‍खें; जिससे लोगों की समझ में थआा 
जाय कि-- 

कस करुरे पुत्रकलत्रधी कमुकरुरे करसण बाड़ी । 
पकला आइवो एकला जाइवो हाथ पग बे राड़ी ॥ 
अर्थात्‌--स्री, पुत्र आदि से और खेत, बगीचे आदि से क्या हो सकता 


है । इस संसार में आते हुए भी पुरुष अकेला ही आता है और यहाँ से विदा 
होते हुए भी हाथ पैर काइकर अकेला ही जाता है । री 
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गई और इसकी राजधानी को कर्ण ने दिल खोलकर लूटा । परन्तु न तो 
हैहयवंशियों की और न चाल॒क्यों की हो प्रशस्तियों में इस घटना 
( अर्थाव--धारा पर की कण ओर भीम की सम्मिलित चढ़ाई का और 
उसी समय भोज की मृत्यु हॉने) का उल्लेख मिलता है। एसी हालत में 
प्रबन्धचिन्तामशि का लेख विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता | 


भोज के मरने की सूचना पाते ही कर्ण ने वहाँ के किले को तोड़कर 
राज्य का सारा खज्ञाना लूट लिया। यह समाचार सुन भीम ने अपने सांधि- 
विश्रह्ििक (१४॥75067 0 7८४८९ 974 ४५५४४) डामर को आज्ञा दी कि 
वह जाकर या तो भोज का श्राधा राज्य प्राप्त करे, या कर्ण का मस्तक काटकर 
लें आवे। इसके अनुसार जब डामर ने, दुपहर के समय, शिविर में सोते हुए 
कर्ण को ३२ पैदल सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर घेर लिया, तब उसने 
अन्य उपाय न देख एक तरफ़ तो सुवर्ण मण्डपिका, नीलकण्ठ, चिन्तामणि 
गयापति, आदि देव मूर्तियाँ और दूसरी तरफ़ भोज के राज्य का अन्य सारा 
सामान रख दिया और डामर से कहा कि इनमें से ज़ोनसा 'चाहों एक भाग 
उठाक्ो । अन्त में १६ पदर के बाद भीम की झाज्ञा से ढामर ने देव मूततियों 
वाला भाग के लिया। 


देम चन्द्सूरि ने अपने दयाश्रय काध्य में लिखा है कि जिस समय 
भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की उस समय करण ने उसे भोज की सुवर्ण मण्डपिका 
भेट की । द 
संफुल्लकीर्ति भोजस्य खरणमरणडपिकामिमाम्‌ 
भ्रीवासोत्कुल्षपद्मासां हरापरिकृशभियम्‌ ॥२७॥ 
( हृधाश्रय काय्य सर्ग & ) 
परन्तु भीम की चेदि पर की चढ़ाई का हाल अकेल्ले इस काव्य के 
सिवाय और कदीं न मिल्नने से इस कथा पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता । 
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हाँ भोज के मरने के बाद शीघ्र ही धारा के राज्य पर शत्रुओं का आक्र- 
मण होना अवश्य पाया जाता है। भोज की मृत्यु वि० सं० १११२ इ० 
स० १०५०) के पूष ही हुईं थी । 

नागपुर से मिले परमार नरेश लक्ष्मदेव के लेख में लिखा है कि 
भोज के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गई थी उसे उसके 
कुटुम्बी उदयादित्य ने दूर कर दिया और कर्णाट वालों से मिले हुए 
चेदि के राजा कर्ण से अपना राज्य वापिस छीन लिया ।* 

उदयपुर (ग्वालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होती है ।* 

मदन की बनाई पारिजातमश्लरी?* (विजय श्री) नामक नाटिक 
से ज्ञात होता है कि भोज ने हैहयवंशी युवराज द्वितीय के पोत्र गाड्ढेयदेव 


मा पपरराक - “>न्याननान ढक 
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१ तस्मिन्वासवव (व) न्घचुतासपणगते राज्ये च कुल्याकुले । 
ममप्नखामिनि तस्य व (व) न्घुरुदयादित्यों भवदुभूषतिः । 
येनोद्ध्ृत्य महाएणंवोपममिलत्करर्णाटकरणंप्र [भु] 
मु्चीपालकद्थितां भुवमिमां श्रीमहराहायितम्‌ ३२ 

(एपिद्र(फ्रिया इण्डिका, भा० २, ए० १८२) 
२ तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदन स्वरग्गिंणां भर्गभक्ते । 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मैंललोकस्तदाभूत्‌ ॥ 
विश्वस्तागो निदहत्योद्धटरिपुति [मि] र॑ खड़दंडांसु (झ) जाले- 
रन्‍्यो भाखानिवोधन्य तिमुद्तिजनात्मोदयादित्यदेवः ।२१। 
(पुपिग्राफ़िया इस्डिका, भा० १, ए० २३६) 

३ यह नाटिका धारा के परमार राजा अजुनवर्मा के समय उसके गुरु 
याल सरस्वती मदन ने (वि० सं० १२७० ८:६० स० १२१३ ) के आस पास 
भनाई थी । 

(भारत के आचीन राजवंश, भा० १, पू० ११६-१६०) 
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को जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध/थ। हराया था।" इसी का पुत्र 
और उत्तराधिकारी उपयुक्त प्रतापी नरेश कण हुआ। सम्भवतः उसने 
अपने पूवज (गाज्ञेयदरेव) का बदला लेने के लिये भोज के मरते ही धाय 
पर चढ़ाई की होगी । 

राजा भोज का दूसरा नाम "्रिभुवननारायण”रे था। इसने 


असल 3 >> ली अनुज जा अश्लील अल आह न शक्ल क.&>-कलन>कतभ जन 
जज5 “+-- *++ज+ -“+-+++»+ अमन. 3 >> >कर 


१ बल्गाद्ााणजयज्षमो विजयते निःशेषगोत्राणकूत्‌ 
कृष्णः कृष्ण इवाजुनो5जुन इब श्रीभोजदेवो नपः 
विस्फूजद्विषमेषु वेधविध्ुरां राधांविधत्तेस्म य- 
रुतूशणं पूरा मनोरथश्विरमभूद्गांगेय भंगोत्सवे ॥३॥ 

( एपिग्राफ्षिया इणश्डिका, भा० ८, ए० १०१ ) 


'; राजा भोज और कर्ण के प्रताप की सूचना कन्नौज के गाहड़वाल 
नरेश गोविन्द्चन्द्र के वि० सं० ११६१ के दानपत्र से भी मिलती है। उसमें 
लिखा हे नि: 


याते श्रीभोजभूपे विद (बु) धवरवधूनेत्र सीमातिथित्व॑ 
श्रीकर्ण कीरतिशेषं गतवति च नपे धम्रात्यये जायमाने । 
भर्तारं या व (ध) रित्री त्रिदिवविश्वुनिभं प्रीतियोगादुपेता 
ऋ्राता विश्वासपूर्व लमभवदिह स क्ष्मापतिश्नन्द्रदेवः॥५॥ 
( हण्डियन ऐशिटक्करी, भा० १७, ए० १०३ ) 
अर्थात--प्रतापी भोज और कर्ण के मरने पर प्रथ्वी पर जो गड़बड़ मची 
थी उसे राजा चन्द्रदेव ने शान्त किया । 


३ वि० सं० ११६७ (ई० स० १३४०) में गोविन्दसूरि के शिष्य वद्ध 
मान ने “गणरत्न महोद॒धि” नाम की पुस्तक लिखी थी। (इस अन्य में ध्याकरण 
के भिन्न भिन्न गणों में संग्रहीत शब्दों को छोफकबद्ध करके उनकी व्याख्या की 
गई दे «) 


११ 


दर राजा भोज 


अपनी राजधानी उद्लेन* से हटाकर घारा' (धार) में स्थापित की थी। 


इसमें जहाँ पर भोज के सिप्रानदी तीरस्थ आश्रम में जाने का चणेन 
किया गया है वहाँ पर की ऋषि-पत्षियों की बातचीत से इस बात की पुष्टि 
होती है :-- 

नाडायनि घीडजडेद माभू- 
श्वारायणि स्फारय चारुचच्षुः । 
विलोक्य वाकायतनि मुझकुजआा- 
न्‍्मोजायनी मालवराज एति ॥१॥ 
मे ््‌ः मु 
वीक्षख तैकायनि शंसकोय॑ 
शाणायनि कायुधवाणशाणः । 
प्राणायनि प्राणसमखिलोक्या- 
खिलोकनारायणभूमिपालः ॥५॥ 
डॉ न श्र 
देपायनीतों भव सायकाय- 
स्युपेदि दोर्गाथणि देदि मागम । 
त्वर्ख चैत्रायणि चाटकाय- 
म्यौदुस्वरायरययमेति भोजः ॥४८/॥ 
( तद्धित गणाध्याय, ३, एू० १९०-१२१ ) 

« ब्रिलोक नारायण ' और “त्रिभुवन नारायण” दोनों ही शब्द पर्याय- 
वाची हैं । परन्तु यहाँ पर छुनद के लिहाज़ से “त्रिलोक नारायण” शब्द का 
प्रयोग किया गया है । द 

१ संस्कृत ग्रन्थों में इसका नाम अवन्ती या अवन्तिका लिखा मिलता 
है। और कालिवास ने अपने मेघदूत में इसका नाम “विशाज्ञा' लिखा है। 
_थहद नगर सिप्रा के दाँपूँ किनारे पर बसा हुआ दे । हे 
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इससे यह धारेश्वर भी कहलाता था। इसकी उपाधियाँ-परमभट्वारक, 
महाराजाधिराज, परमेश्वर ओर मालबचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं। 


>+->- ७, +>कन -कन कर मंनमक-लनूलका+ मापन »थ जकनपनी «५ ॑००क ०-० «५०% ---:+++-स्का-क+-9 “+-नकनन+-१७७७)- ४. ९ +9-७%०-०९-००००--३००७७०--५००००-७७०-८ -'+:' अनिलजी। उक-लल पक क-++ कक पननस- सकने जाए फटकािनन पिनक “ता परिजन -लफबमनय-क लक एाश ८" की “१ अकीडिकजल--: कला बज तीर जनक रह रलकणीन केक ५ न पफ सन के द्रभनात लाल र अहकगड #िदो किक लक. 


श्रीकृष्ण को विद्या पढ़ाने वाले गुरु संदीपनि यहीं के रहने वाले कहे 
जाते हैं । कवि बाण ने अपने कादम्बरी नामक गद्य काव्य में 'उज्जयिनी' 
बढ़ी सारीफ़ की है । 

एक समय भौगोलिक सिद्धाल्तों के निर्शय करने में भी, आज कल्ल के 
प्रीनविच ( (:7८८7 ७७४८) ) नगर की तरह, उज्जैन की स्थिति को ही 
झाधार माना जाता था। इसी से जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने पीछे से 
घहाँ पर भी एक वेधशाला बनवाई थी । 


२ ज्ञौनपुर से मिले सातवीं शताब्दी के ईश्वर वर्मा के लेख में भी 
हस ( धारा ) नगरी का उल्लेख मिलता है :-- 
( कार्पेस इन्सक्रिपशनम्‌ हण्डिकेरस्‌ भा० ३, एू० २३० ) 
पहले पहल मुझ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) के दादा वैरिसिंद द्वितोय 
ने ही धारा पर शायद अपना अधिकार किया होगा। क्योंकि उदयपुर 
( ग्वाब्ियर ) फी अ्रशस्ति में लिखा है।--- 


जातस्तस्माद्व रिसिंदोन्यनास्ना 
लोको भृते [ वज्चट ] खामिनं यम्‌ | 
शत्रोव्वंग्ग धारयासेन्निहत्य 
भ्रीमद्धारा सूचिता येन राशा ॥१॥ 
अर्थात्‌ू--उसके पुत्र वैरिसिंह ने, जिसको वज्ट स्वामी भी कहते थे, 
सल्वार की धार से शत्रुओं को मार कर घारा का नाम सार्थक कर दिया । 
इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिट्टी का कोट और खाई 
बनी है । परमार नरेशों ने इस खाई के टुकढ़ों को तालाब का रूप देकर उसके 
नाम अपने नामों पर रख दिए थे। इन्हीं में राजा मुझ का बनवाया एक मुख 
तालाब भी है। कहते हैं कि इन तालाबों के कारण इ्स समय यह खाई 


८छे राजा भोज 


. करीब १२ भागों में बंटी हुई है, और लोग इसे साढ़े बारह तालाबों के नाम 


से पुकारते हैं । 
राजा भोज के समय यह नगरी अपनी उन्नतावस्था की चरम सीमा 


पर पहुँच गई थी । परमार नरेश अजु न ब्मदेव के गुरु सदन की बनाई ( और 
भोज की बनवाई पाठशाला ( शारदासदन ) से एक शिला पर खुदी मिलनी ) 
पारिजातमक्षरी नाटिका भें लिखा है :---- 
चतु॒रशीतिचतृष्पधसुरखद्नप्रधाने .. . शारदादेव्याः रूपानि सकल- 
दिगंवरोपगवानेकत्रविद्यसहद्यकलाको विद्रसिरखुकविसंकुले . . . 
( एपिग्राफ्निया इस्डिका, भा० ८, पएू० १०१ ) 


अर्थात---धारा नगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मनिदरों में 
प्रधान, और अनेक देशों से आये हुए तीनों विद्याओं के जानने वाले विद्वानों 
ओर रसिक कवियों से पूर्ण शारदासदन में , . , । 

यद्यपि अजुनवर्मा के समय की इस थयक्ति में कुछ अतिशयोक्ति भी 
हो सकती है, तथापि भोज के समय वास्तव में ही धारा बड़ी उन्नतावस्था 


को पहुँच चुकी थी | 


इस शारदासदन में जो सरस्वती की विश।ल और भव्य मूर्ति थी वह 
इस समय ब्रिटिश स्युज़ियम “लन्दन” में रक्‍्खी हुईं है । 


कलकत्ते से प्रकाशित होनेवाले “रूपम! ( के जनवरी १६२७, पृ० 
१-२ ) में उक्त मूति का चित्र और उसके सम्बन्ध का एक नोट प्रकाशित हुआ 
है । उसमें लिखा है कि इस मूति के कुछ आभूषण, जैसे मुकुट आदि चोल 
मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। इसी प्रकार भुजाओों के आभूषण पुरानी 
पाल-मूर्तियों और उड़ीसा की भूतियों के आभूषणों से मिलते हैं। यह मूर्ति 
इलोरा की शिल्पकला के आधार पर ही बनी अंतीत होती है । इसके पैरों के 
नीचे का लेख इस प्रकार पढ़ा गया है :--- ; 
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श्रीमद्धो जनरेन्द्रचन्द्रनगरी विध्या (था) घरीमो (मा) न थिः (घीः) 
नमरत ( नामस्या ) सम ...खलु सुख प्रष्पन ( प्राप्यानया ) याप्सराः | 
वाग्देवीप्रतिमां विधाय जननी यस्याजितानां ऋथी 
. » फल्लाधिकां धरसरिन्मूर्ति' शुभां निम्ममे॥ 

इति शुभम्‌ । सूत्रधार सहिर सुत मनथलेन घटितम्‌। वि...टिक 
सिवदेवेन लिखित | इति सम्बत्‌ १०६१ (+-ई० स० १०३३ )। 

( खेद है कि असली लेख के अभाव में “'रूपम्‌! में प्रकाशित पाठ 
में ही यथा मति संशोधन करने की चेष्टा की गईं है। परन्तु वह सफल नहीं 
हो सकी है । 


घधारका नीलकण्टेश्वर महादेव का मन्द्रि भोज के पिता सिन्धुराज 
का बनवाया हुआ है । यहाँ का क्रिला मुहम्मद तुरालक ने वि० सं० 
3इेस२ ( ईं० स० १३२५ ) में बनवाना प्रारम्भ किया था और इसको 
समासि वि० सं० १४०८ ( ई० सं० १३५१ ) में हुई थी। 

कुछ विद्वानों का मत है कि मुझ ने हो धारा को अपनी राज- 
घानी बना कर वहाँ पर मुझ सागर नाम का तालाब बनवाया था। 

अस्तु, राजधानी के उज्जैन से धारा में लाने का मुख्य कारण अनहिल- 
बाड़े के सोलंकियों के साथ का मालवे के परमार नरेशों का झूगढ़ा हो 
प्रतीत होता है । 


भोज के धार्मिक कार्य ओर उसके बनाये हुए 
स्थान । 


राजा भोज एक अच्छा विद्वान, धर्मेज्ञ ओर दानी था इसी से 
इसने अनेक मन्दिर आदि भी बनवाये थे । 

उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है:--कविराज 
भोज की कहाँ तक प्रशंसा की जाय | उसके दान, ज्ञान और कार्यों को 
बराबरी फोई नहीं कर सकता ।" 

उसी में आगे लिखा है? :---उसने केदारेश्बर, रामेश्वर, सोमनाथ, 
सुंडीर, काल, अनल ओर रुद्र के मन्दिर बनवाये थे । 

राज तर गिरणी में लिखा है :--पद्मराज ” नामक पान के एक 


१ साधितं विद्वितं दत्त ज्ञातं तयन्न केनचित्‌ । 
किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्थ प्रशस्थते ॥१८॥ 
( एपिग्राफ्रिया हणिडिका, भा०१, ए० २३३ ) 
२ क्ेदार रामेस् (शव) र सोमनाथ- 
[सु] डीरकालानलरुद्रसल्कैः । 
खुराश्न [ये] व्याव्य च थः समन्‍्ता- 
धथाथसंजशां जगती चकार ॥२०॥ 
( एपिड्राफ्रिया हणिडिका, भाग १, पए० २३६ ) 
३ मालवाधिपतिभोंजः ? प्रद्दितिः खरंलंचय । 
अकारययथ न कुराडयोजन कपटेश्वरे ॥१&०॥ 


६ 


भोज के धार्मिक काये आर उसके बनाये हुए स्थान ८७ 


व्यापारी ने, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुबरण से, 
कपटेश्वर ( काश्मीर राज्य ) में एक कुण्ड बनवाया था ओर वही पद्म 
राज, भोज की पापसूदन तीथे के जल से नित्य मुँह धोने की कठिन 
प्रतिक्षा को पूरी करने के लिये, वहाँ के जल को कांच के कलसों में भर 
कर बराबर भेजता रहता था । 

इससे प्रकट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य खचे कर 
सुदूर काश्मीर राज्य के कपटेश्वर (कोटेर ) स्थान में पापसूदन 
तीथ का कुण्ड बनवाया था, ओर वह हमेशा उसी के* जल से मुँह 
धोया करता था। इसके लिये उसने वहाँ से जल मंगवाने का भी पूरा 
पूरा प्रबन्ध किया था । 


प्रतिज्ञा भाजराजेन पापसूदनतीथजेः । 
सततं वद्नस्नाने या तोयेविहिताभवत्‌ ॥१६१॥ 
अपूरयसस्थ यस्तां दुस्तरां नियमादितः । 
प्रदिति:ः काचकलशीकुलेस्तढारिपूरितेः ॥१६२॥ 
स तस्थ पद्मराजाख्यः पर्णप्राप्तिकदेशिकः । 
प्रियताम्वूलशीलस्य त्यागिनों वन्लभोभवत्‌ ॥१६श॥ 
क्‍ € तरंग ७ ) 
४ यह पद्मराज काश्मीर नरेश अ्रमन्‍्तदेव का भ्रीतिपात्र था। 
१ यह पापसूदन नामक कुण्ड काश्मीर राज्य के कोटेर गाँव के पास 
( ३३ "-१$! उत्तर और ७५-११! पू8्व में ) अब तक विद्यमान है | हस गहरे 
कुण्ड का व्यास ६० गज़ के क़रीब है ओर उसके चारों तरफ़ पत्थर की मज़बूत 
दीवार बनी है। वहीं पर एक टूटा हुआ मन्दिर भी है; जिसे लोग मालवेश्वर 
भोज का बनवाया हुआ बतलाते हैं । 
उक्त स्थान पर कपटेश्वर ( महादेव ) का मन्दिर होने के कारण ही 
चाजकक् उस गाँव का नाम बिगढ़कर कोटेर हो गया है । 


८ट राजा भोज 


भोज ने अपनी राजधानी-धारा नगरी में संस्कृत के पठन-पाठन के 
लिये भोजशाला' नाम की एक पाठशाला बनवाई* थी ओर इसमें उसके 
बनाए कूमशतक नाम के दो प्राकृत-काव्य ओर भठ हरि की कारिका 


१ अजुनवर्मों के समय की बनी पारिजातमअ्री नाटिका में इस पाठ- 
शाला का नाम शारदासदन क़िखा है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ 
पर बड़े बड़े विद्वान अध्यापक रक्‍्खे जाते थे। यथा ४--- 


जगज्लडतांघकारशातनशरअन्द्रिकायाः सा (शा) रदादेव्याः 
सद्यनि सकलदिगन्तरोपागतानेकश्रे विद्यसहद्यकलाकोविव्रसिक- 
सुकबिसंकुले । 
( एपिग्राफ्रिया हण्डिका, भाग ८, पृ० १०१ ) 


इसी पाठशाला के भवन में पहले पहल यह नाटिका खेली गई थी । 


२ भोज के वंशज नरवर्मा ने उस पाठशाला के स्तम्भों पर अपने 
पूर्वज उद्यादित्य के बनाये वर्णो , नामों और धातुओं के प्रत्ययों के नागबंध 
चित्र खुदवाए थे और अजुनवर्मा ने अपने गुरु मदन की बनाई पारिजातमज्री 
( विजयश्री ) नाटिफा को शिलाओं पर खुद॒वाकर वहाँ रक्‍खा था। इनमें 
की एक शिला कुछ वर्ष पूर्व वहाँ से मिली है । उसपर उक्त नाटिका के पहले 
दो अह् खुदे हैं । 

( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ८, ए० १०१-१२२ ) 
अन्त में जब मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तब हि० 
सं० ८६१ ( बि० सं० १११४ +ई० स० १४२७ ) में महमूदशाह खिलजी 
ने उक्त पाठशाला को तुद्वाकर मसज़िद में परिणत कर दिया ८ यह ज्त्तान्त 
डसके दरवाज़े पर के लेख से ज्ञात होता है )। यह स्थान आजकल मौलाना 
क़मालुद्दीन की क़त्र के पास होने से कमाल मौला की मसजिद के नाम से 
प्रसिद्ध है। दोनों कुमेशतकों की खुदी हुई' शि्षाएँ' भी इसी स्थान से मिली हैं। 
( एुपिमराफ़िया इणिडका, भा० ८, ४० २४३-२६० ) 


भाज के धार्मिक काये ओर उसके बनाये हुए स्थान ८९. 


आदि कई अन्य ग्रन्थ पत्थर की शिलाओं पर खुदवा कर रक्‍्खे गये 
थे ।* इस पाठशाला को लम्बाई २०० फुट ओर चोड़ाई ११७ फुट थी। 
इसी के पास एक कूँआ था जो “सरस्वती कूप” कहलाता था । वह 
आजकल अकलकुई” के नाम से प्रसिद्ध है। भेज के समय विद्या का 
प्रचार बहुत बढ़ जाने से लोगों की धारणा हो गई थी कि, जे कोई 
इस कुएँ का पानी पी लेता है उसपर सरस्वती को ऋृपा हो जाती है। 
लोगों का अनुमान है कि धारा की लाट मसजिद पहले भेज दी 
का बनवाया एक मठ था । उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि हि० सं० 
८०७ ( बि० सं० १४६२७ ई० स० १४०५ ) में दिलावरखाँ गोरी ने उसे 
मसजिद्‌ में परिणत कर दिया । इस मसजिद के पास ही लोहे की एक 
लाट पड़ी द्वै। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिदः के नाम से पुकारते हैं । 
तुजुक जहाँगीरी* में लिखा है कि यह लाट दिलावरखाँ गोरी ने 
हि० सं० ८७० में उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रक्‍्खी थी। 

१ भोज के पीछे होनेवाले उद्यादित्य, नरवर्मा, अजुनवर्मा आदि 
नरेशों ने भी इनमें वृद्धि की थी । इस प्रकार इस पाठशाला में क़रीब ४००० 
श्लोकों का समूह ( मेटर ) श्याम पत्थर की साफ़ की हुईं बड़ी बड़ी शिज्षाओं 
पर खुद॒वाकर रक्‍्खा जाना अनुमान किया जाता है। परन्तु अन्त में मालवे पर 
खुसलमानों का अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिलाओं के झअच्तरों को नष्ट 
अष्ट करके उन ( शित्ाओं ) को मसजिद के फश में लगवा दिया था। हस 
समय भी वहाँ पर ६०-७० के करीब ऐसी शिलाएं भौजूद हैं। परन्तु उनके 
अत्तर पढ़े नहीं जाते । 

२ उसी इतिद्दास में यादशाद जहाँगीर ने लिखा है कि---धारानगरी 
पुक पुराना शहर हे ओर यहीं पर हिन्दुस्तान का बड़ा राजा भोज हुआ था। 
देदकी के बादशाह सुलतान फ़ीरोज़्ञ के लड़के सुलतान मोहम्मद के ज़माने में 
उस्मीदशाह गोरी ने जिसका दूसरा नाम दिल्लावरज़ों था, भौर जो भाजवे का 

। २ 
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९० | राजा भोज 


परन्तु उक्त पुस्तक में भूल से अथवा लेखक दोष से हि? सं० ८०७ के 
स्थान पर ८७० लिखा गया है। 

सम्भवतः यह लाट धारा के राजा भाज का विजयस्तम्भ होगा 
ओर इसे उसने दक्तिण के सोलंकियों (चालुक्यों ) और त्रिपुरी (तेंबर ) 
के हैहयों ( कलचुरियों ) पर की विजय की यादगार में ही खड़ा किया 
होगा । इस लाट के विषय में कहा जाता है कि-- 

एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगी ) नाम की एक 
तेल्लनन ग्हती थी । उसका डीलडोल राक्षसी का सा था, और यह लाट 
उसी की तकड़ी ( तुला ) का बीच का डंडा थी। इस लाट के पास जा 
बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं वे उसके वज़न करने के बाँट थे। उसका घर 
नालछा में था। यह भी किंवदन्ची है कि धारा ओर मांडू के बीच की 
नालछा के पास की पहाड़ी उसी के लहँगा भाड़ने से गिरी हुई रेत से 
बनी थी । इसी से वह 'तेलन-टेकरी” कहाती है। इसी दनन्‍्तकथा के 
आधार पर लोगों ने उक्त तेतत ओर राजा भाज को लक्ष कर “कहाँ 
राजा भोज ओर कहाँ गाँगली तेलन” की कहावत चलाई थी। उनके 
विचारानुसार इसका तात्पय यही था कि यद्यपि तेलन इतने लंबे चोड़े 
डील-डोल को थी, तथापि वह राजा भोज की बराबरी नहीं कर सकती 
थी । वास्तव में देखा जाय तो जिसमें तेज होता है वही बलवान समझा 
जाता है केबल शरीर की मुटाई पर विश्वास करना भूल है ।' 


| 2 भकाक कया स कमा कक नकन3- ५-७७ -न+-ककेकान अल “-न---3--+नक वी “न अमीनन+- कक. 3-2. ५०३५०००... ० ००००-०५ ० ५०७-०७--०--००-००७०»५०-०००९- -२-० “« -०*-++क)-व्क++क-पाक + “पप्अपक नल मे नर लिन जअण>+-क के ज-+। 
+ अ-कीशशनपनमन- न शान टियिएणएड ० का “जी 


हाक़िम था, किले के बादरवाले मैदान में जुमा मसजिद बनवाकर एक लोदे की 
लाट खड़ी की थी । इसके बाद जब सुलतान गुजराती ने मालवे पर कछज़ा 


कर लिया, तब उसने उस लाट को गुजरात में लेजाना चाहदा। परन्तु 
वेऐतिहाती से उस समय वह टूट गईं । उसका एक टुकड़ा ७३ गज्ञ का और 
बूसरा ४) ग़ज़ का है। तथा उसकी परिधि १३ ग़ज़ की है । 
( तुजुक जहाँगीरी, ४० २०२-२०३ ) 
५ तेजो यस्य विराजते स वलवान्स्थूलेयु कः प्रत्ययः । 


श्ज के धार्मिक काये और उसके बनाये हुएस्थान ९१ 


परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज की, चेदि के गाज्नेयदेव और 
तिलड्राने* (दक्षिण ) के चालुक्य ( सोलज्ली ) जयसिंह द्वितीय पर 
की, विजय से हो तो कुछ आश्चय नहीं। यदि यह अनुमान ठीक 
हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम 'गांगेय तिलब्लाना 
लाट” था। इसी प्रकार जयसिंह छ्वितीय की धारा पर को चढ़ाई के 
समय मागे में उसके डेरे नालछे के पास की टेकरी के नज़दीक हुए 
होंगे। इसी से उक्त पहाड़ी का नाम भी “तिलज्ाना-टेकरीः हो गया 
होगा। इसके वाद जब वहां के लोग लाट ओर टेकरी के सम्बन्ध की 
असली बातों को भूल गये, तब उन्होंने 'कहाँ राजा भोज और कहाँ 
गांगेय ओर तैलज्ञ ( राज ), की कहावत में के पिछले नरेशों की जगह 
गांगली ( या गांगी ) तेलन अथवा गंगू तेली का नाम टूस दिया और 


५ जनरल फनिगहाम का अनुमान है कि कृष्णा नदी पर का “'घनक 
या अमरावती, आन्भ् या वरक्नोल और कलिज्ञ या राजमहेन्द्री ये तीनों राज्य 
मिल्तकर त्रिकलिग कह्ाते थे । और तिलंगाना इसी शज्रिकलिग का पर्यायवाची 
और बिगड़ा हुआ रूप है । 

( एनशियंट जौम्रफ़ी, ए० <६४ )» 
डाक्टर प्राणनाथ शुक्ू ने अपने एक लेख में लिखा है कि भोज की 
पाठशाला में एक छोक खुदा है। उसका भाव इस श्रकार है :--- 

जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण, गाज्लेय नाम के शक्तिशाली राक्षस को, 
और पाण्डव, गाड्ेय ( भीष्म ) को, मारकर सन्‍्तुष्ट हुए थे; उसी प्रकार 
हे भोज ! तू भी शत्रिपुरी के गाज़ेयदेव ( विक्रमादित्य») और तैलंगाने की 
राजधानी कल्वाणपुर के चालुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ है । 

( वीणा! ( वि० सं० १३८७ के उयेष्ठ का अभिषेकाइ पूर्वार्थ ) वर्ष 
३, अक्टू ८, ए० ६२८-६२३ ) | यदि यह ठीक हो तो इससे भी उक्त अनुमान 
की दी पुष्टि होती है । द 


९२ राजा भोज . आह 


एक नई कथा बना कर उसके साथ जोड़ दी । गांगेय का निरादर सूचक 
या बिगड़ा हुआ नाम गांगी ( गांगली ) ओर तिलड्भाने (या तैलज्ञ ) 
का तेलन हो जाना कुछ असम्भव नहीं है। यदि वास्तव में ये बातें 
ठीक हों तो मानना होगा कि लाट ओर टेकरी का पहला नाम करण 
बि० सं० १०९९ (इईं० स० १०४२) के पूब हुआ था; क्योंकि उस 
समय गांगेयदेव का उत्तराधिकारी कण गही पर बैठ चुका था । 

भोज ने चितोड़ के किले में भी शिव का एक मन्दिर बनवाया 
था ओर उसमें की शिव की मूर्ति का नाम अपने नाम पर 'भोजस्वामि- 
देव”* रक्‍्खा था। क्‍ 


पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 


'त्रिभुवन नारायण” था। इसलिये इस शिव-मूति के "त्रिभुवन नारायण 
देव” भी कहते थे । 


५ यह बात चित्तौड़ से मिले वि० सं० १३५८ के लेख में लिखे 
'ब्री भोजस्वासिदेवजगति” इस वाक्य से सिद्ध होती है । 
२ अआीरवासे मिले वि० सं० १३३० के लेख में लिखा है :-- 
श्रीच्षित्रकूट दुग्ग तलारतां यः पितृक्रमायातां । 
्् पक र्घठ 
श्रीभोजराजरचितत्रिश्ुवननारायणा ख्यदेवगहे । 
यो विश्वयतिस्म सदाशिवपरिचर्या स्वशिवलिपछुः ॥३१॥ 
क्‍ (विपुना ओरियंटल जनल, भा० २१, पु० १४३) 
इस मंदिर का जीणोंद्धार त्रि० सं० १४९८ (ईं० स० १४२८) में 
मद्ााराणा मोकल ने करवाया था, और इस समय यह मन्दिर अदबदजी” 
(अदुभुतजी) का या मोकल जी का मन्दिर कहलाता है। द 
(नामरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० ३, पृ० १-१८) 


_ भाज के धार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए थघान ९३ 


भोपाल (भोजपुर) की बड़ी (२०० वर्गमील की) भील भी इसी 
की बनाई हुई कही जाती है।* इसके वि० सं० १४६२ ओर १४९१ 
(ई० स० १४०५ और १४३४) के बीच किसी समय माँडू (मालवे) के 
सुलतान होशंगशाह ने तुड़वाया था।* 

लोगों का कहना है कि, इनके अलावा धारार ओर मण्डपदु्ग 


५ टूणिड्यन ऐणिटक्वेरी, भा० १७, पृ० ३९०-३५२ । 
मिस्टर विसेन्न्‍्ट स्मिथ ने इस विषय में लिखा है :--- 


हैं है। अल 8॥0]9एपाः 85९, 3 72800] 8॥92९६४ ०06 छए&७॥९/ ६० ॥)८ 
50977-९28 67 करा6छएछ%०], 2ट0एलांगरए था 3॥688 0०६ ॥राठता८ ४97 24० 
50 प्रथा८ 7)25, [07760 927 79589€ ९€९777997)772745 0८॥058702 (६॥2८ 
०6९ 77 3 ९7९।९ |॥]]8, 35 735 700]65६0 ।ा०णाप्राारटए॥, शाते 207([- 
हपडतदें ६40 (९४509५ ६४६० ४॥९ 5)६0] 07 ॥5 ९४7276675 प्या।! (6 7-६(९९॥।॥ 
एल्शापाए, शाला 6 वेक्रा॥ श95 ०0पा 72४ ०तेह ० 2 ीपेशा।।॥रबत वा 
72, बाते (॥06 तजत्वंश वैबाएर्त 0ी, 
(787!9 4780079 ०06 ]7909, |), 473.) 
अर्थात---भोज की सबसे श्रेष्ठ यादगार, भोजपुर की वह बड़ी झील 
थी, जो भोपाल के दक्षतिण--पूर्व में, गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के 
भागों के बड़े बड़े बांधों से बांध देने के कारण २५० वर्ग सील से भी 
' अधिक स्थान में जल के इकट्ठा करती थी। और वह भील ईस्वी सन्‌ की 
१४९ वीं शताब्दी तक, जब कि वह एक मुसलमान बादशाह की आज्ञा से तोड़ 
दी गई, भोज के समय के शिल्पियों (इंजीनियरों) को दक्षता का भी प्रकट 
करती रही थी। क्‍ 
२ भोपाल राज्य में इस कील की ज़मीन अब तक भी बड़ी उपजाऊ 
गिनी जाती है । 
३ परन्तु धारा के चारों तरफ की खाई के मुझ के समय भी विद्य- 
मान होने से यह विचारणीय है । 


० 


९७. राजा भीज 


(माँड) के काट भी भोज के ही बनवाये हुए हैं। यह भी किंवदन्ती है 
कि, भोजने मण्डपदुग में कई सो विद्याथियों के लिये एक छात्रावास 
बनवा कर" गोविन्द्भट्ट को उसका अध्यक्ष नियत किया था। भोज के 
बवि० सं० १०७८ के दानपत्र के अनुसार वीराणक गाँव का पाने वाला 
इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो आश्चये नहीं । 


+५ वहाँ के कूंए पर भी भोज का नाम खुदा होना कहा जाता है। 
राजा भोज ने उज्जैन में भी कई घाट और मन्दिर बनवाये थे । 


भोज का धमे 


यह राजा शैवमतानुयायी था । 

उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में इसे “भग्गंभक्'--शिव का 
उपासक लिखा है ।* स्वयं भोज के बि० सं० १०७६ और १०७८ के 
दान-पत्रों में भी मड्लाचरण में शिव की ही स्तुति की गई है । 

इसने बहुत सा द्रव्य खचंकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा 
अनन्तराज के समय, कपटेश्वर महादेव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड 
बनवाया था और यह सदा उसी (पापसूदन तीथे) के जल से मुख 
प्र्चालन किया करता था । इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच 
के कलशों में भरा जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 


गणरत्र महीदधि नामक पुस्तक में जहाँ पर भोज के सिश्रा नदी- 
तटस्थ ऋष्याश्रम में जाने का वर्णन है. वहाँ पर ऋषि के मुख से भोज 
की प्रशंसा में कहलाया गया है कि--यद्यपि आपके पू्बज वेरिसिंह 
आदि भी शिवभक्त थे, तथापि शिव के साज्ञात्‌ दशन का सोभाग्य 
आपही को प्राप्त हुआ है ।? 
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१ तत्रादित्य प्रतापे गतवति सदन स्वग्गिणां भग्गभक्ते । 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैस्मै।ललोकस्तदा भूत्‌ ॥ 
(एपिस्राफ्रिया इडियका, भा० १, पृ० २३६) 
२ राजतरक्लिणी, तरज्ञ ७, को १६०-१६२। 
३ दृष्ठोडुलोमेषु मयोडुलोमे श्रीवेरिसिंदादिषु रुद्रभक्तिः । 
अपा्िवा सा त्वयि पार्थिवीयां नौत्स्योद्पान्यो5पि न वर्णयम्ति ॥ १॥ 
्। डे ध् ध्छ 


९६ राजा भोज 


इन बातों से प्रकट होता है कि राजा भोज परम शैव था। परन्तु 
स्वयं विद्वान होने के कारण अन्य धर्मावलम्बी विद्यानों का भी आदर 
करता था ; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध द्ोता है :-- 


श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला है ।* उसमें 
लिखा है कि धारा के राजा भोजयज ने जैनाचार्य प्रभाचन्द्र के पैर 
पूजे थे। दूबकुण्ड से कच्छपधातवंशी विक्रमादित्य का वि० सं० 
११४५ का एक लेख मिला है उसमें लिखा है कि शान्तिसेन नामक 
जैनाचार्य ने उन अनेक परिडतों का; जिन्‍्हों ने अम्बरसेन, आदि जैन 
विद्वानों का अपमान किया था, भोज की सभा में हराया ।* ः 

धारा के अब्दुल्ला शाह चज्नाल की कत्र के हिजरी सन्‌ ८०९ 
(बि० सं० १५१२--ई० स० १४५०) के लेख में लिखा है कि राजा भोज 
ने मुसलमानी घमं ग्रहण कर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। 
परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धार्मिक, शिवभक्त ओर प्रतापी राजा 
का बिना कारण ही अपने पितृ--परम्परागत धर्म के छोड़ मुसलमानी 


कस्तारुणस्तालुनबाष्कयों वा सोबष्कयिर्या हृदये करोति। 
विलासिनोरबीपतिना कलौ यदु व्यलोकि लोके5त्र मगाड़ुमौलिः:॥२॥ 
(तद्धित गणाध्याय, ४, पृ० १६३) 
१ इन्सक्रिपशन्स ऐेट्‌ श्रवणबवेलगोला, नं० ९९, पृ० ४७ ( डाक्टर 
राइस इस लेख के ई० स० ३११९ (वि० खं० १३७२) का अनुमान करते हैं।) 
२ आस्थानाधिपतो वु (थु) धा [द्वि] गुणे श्री भोजदेये नृपे 
सम्येष्वंच (ब) रसेन पंडितशिरोरलादिषृद्यन्मदान । 
योनेकान्‌ शतसो (शो) व्यजेष्ट पटुताभीष्टोमो वादिनः 
शाख्रांभोनिधिपारगो भवद्तः श्रीशांतिबेणों गुरु ॥ 
(एपिग्राफिया इणिडका भा० २, ६० २४ 4) 


भेज का धर्म ९७ 


धर्म की शरण लेना असम्भव ग्रतीत होता है। दूसरा उस समय मध्य- 
भारत ( 0०४४७] 7479 ) में मुसलमानों का ऐसा दौर दोरा भी 
नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत में उन्होंने अवश्य ही अपना अधिकार जमा 
किया था । ऐसी हालत में यह बात विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती 

गुलदस्ते अब्र! नामक उ्दं की एक छोटी सी पुस्तक में लिखा है कि 
अबदुल्लाशाह फ़कीर की करामतों के देखकर भोज मुसलमान हो गया 
था। यह भी केवल मुल्लाओं की कपोल-कल्पना ही है ; क्‍योंकि अन्य 
किसी भी फ्रारसी तवारीख़ में इसका उल्लेख नहीं है । 


१३ 


राजा भोज का समय | 


राजा भोज के दो दानपतन्न मिले हैं। इनमें से एक वि० सं० 
१०७६ ( इे० स० १०२० ) का" और दूसरा वि० सं० १०७८ ( ई० 
स० १०२२ ) का है।? 

अलबेरूनी |ने लिखा है कि, जिस समय ई० स० १०३० 
( वि० सं० १०८७ ) में उसने अपनी भारतवषं-सम्बन्धी पुस्तक लिखी 
थी उस समय धार और मालवे पर भोजदेव राज्य करता थारे | 

राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिली सरस्वती की मूर्ति के 
नीचे वि० सं० १०९१ ( इं० स० १०३२५ ) लिखा है ।* 

राजा भोंज के बनाये ज्योतिष-शासत्र के 'राजसगाक्ु करण” 
नामक भन्थ में उसके रचनाकाल के विषय में 'शाके वेदतु नन्‍्दे लिखा 
है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त ग्रन्थ शक संबत्‌ ९६४ ( बि० सं० 
१०९९--३० स० १०४२) में बना था। 


$ एपिग्राफ्तिया दइण्डिका, भा० ११, ए० १८२-१ ८३ । 

रे हणिद्यन ऐणिटकेरी, भा० ६, एू० ४६-४४ | 
द ३ झत्यबेखनी की इण्डिका, ओफेसर सचाउ ( 54८५ ) का 
झनुवाद, भा० १, ए० १३१ । 

* रूपम, ( जनवरी १६२४ ) पए० १-२ । 

६ एपिग्राफ़िया इणिडिका, भा० १, १० २३४, टिप्पणी ११ | 


राजा भाज का समय ९९ 


इन प्रमाणों को देखने से ज्ञात होता है कि राजा भोज बि० सं० 
१०७६ (ई० स० १०२० ) से वि० सं० १०९९ ( इ० स० १०४२) 
तक (अथोत्‌ इन २७ वर्षी तक ) तो अवश्य ही जीवित था । 

पहले लिखा जा चुका है कि मुझ्न (वाक्पतिराज द्वितीय ) ने 
अपने भतीजे भोज को गोद लिया था। परन्तु मुझ्न के वि० सं० १०५० 
ओर १०५४ (ई० स० ९९३ और ९९७ ) के बीच मारे जाने के समय 
उसकी आयु छोटी थी | इसी से इस (भोज ) का पिता सिन्धुराज 
मालवे की गद्दी पर बैठा। यह सिन्धुराज श्रन्त में अणहिलवाड़ा 
( गुजरात ) के सोलंकी नरेश चामुरडराज के साथ के युद्ध में मारा 
गया । इस चामुण्डराज का समय वि० सं० १०५४ (ह० स० ९९७ ) 
से १०६६ (ई० स० १०१० ) तक था। इसलिये इन्हीं वर्षी के बीच 
किसी समय सिन्धुराज मारा गया होगा और भोज गद्दी पर बैठा 
होगा । 

डाक्टर बूल्र ने भोज का राज्यारोहण समय ईं० स० १०१० 
( बि० सं० १०६६ ) में अनुमान किया है। 

भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० 
१०५५ ) का एक दानपत्र मिला है? | उससे प्रकट होता है कि राजा 
भोज इसके पूव ही मर गया था | 


१ एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २३२। श्रीयुत सी० वी० 
वैद्य का भी यही अनुमान है। श्रीयुत काशोनाथ कृष्ण लेले और मि० लूअर्ड 
भोज का राज्यारोहण इस समय से भी पूर्व मानते हैं। परन्तु विन्सेंट 
स्मिथ इसका राज्यारोहण ईं० स० १०१८ (वि० सं० १०७३) के करीब 
मानते हैं। 

( अर्ी हिस्ट्री ऑफ़ हरिडया, पू० ७१० ) 

२ तफ्मिाफ़िया इणिड्फा, भाग ३, पृ० ४८-६० । 
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विक्रमाछुदेवचरित में लिखा है :--- 
भोजक्ष्माभृत्सललु न सलैस्तस्थ सास्य॑ नरेन्‍्द्रे- 
स्ततत्यक्त॑ किमिति भवता नागतं हा हतास्मि । 
यस्य दारो डुमरशिखिरक्रोडपारावतानां 
मादव्याजादिति सकरुणं उधाजदारेघ धारा ॥&६॥ 
( सर्ग १८) 
अर्थात्‌--मानो धारानगरी ने दरवाजे पर बैठ कर बोलते 
हुए कबूतरों के शब्द द्वारा बिल्हण से कहा कि राजा भोज की बराबरी 
कोई नहीं कर सकता, अफ़सोस उसके सामने तुम क्‍यों नहीं आये । 
डाक्टर बूलर का अनुमान था कि “बिल्हण के मध्य भारत 
( (८॥४०) 7099 ) में पहुँचने तक भी भोज जीवित था। परन्तु 
किसी खास कारण से ही बिल्दश कवि उससे नहीं मिल सका | इसी 
झनुमान के आधार पर उन्होंने भोज का देहान्त वि० सं० १११९ 
-( ह० स० १०६२ ) के बाद माना था; क्योंकि जल्दी से जल्दी इसी 
बष बिल्हण फाश्मीर से चला था ।”र 
इसकी पुष्टि में डाक्टर बूलर ने राजा तरंगिणी का यह श्लोक 
उद्धृत किया था:-- 
“स थे भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कषंण विश्वुती । 
सूरी तस्समिन्द्वणे तुल्यं दावास्तां फविवान्धवी ॥२५क। 
( तरंग ७ ) 
अर्थात्‌--उस समय विद्वानों में श्रेष्ठ राजा भोज और ( काश्मीर 


$ शपिग्राफ़िया हणिडका, भा० १, ए० २३३ । 


. ९ विक्रमाइदेवचरित, घृ० २३ । राजतरक्लिणी के लेखानुसार बिएदण 
कलश के राज्य समय काश्मीर से चत्रा था । 


( तरंग ७ श्सो० ३३ ६ ) ५ 
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का ) ज्षितिपति, जो कि अपने दान की अधिकता से प्रसिद्ध हो रहे थे, 
दोनों ही एक से कवियों के आश्र यदाता थे । 

इस श्लोक में ( तस्मिन्‌ क्षणे ) डस समय” लिखा होने से उक्त 
डाक्टर का अनुमान था कि इस “उक्ति! का सम्बन्ध इं० स> १०६२ 
( वि० सं० १११९ ) में की कलश की राज्य" प्राप्ति के बाद के समय 
से ही है। इसके साथ ही उनका यह भो कहना था कि यद्यपि यह्‌ 
राजतरज्ञिणी भोज की मृत्यु ओर बिल्हण के भ्रमण के करीब १०० वर्ष 
बाद लिखी गई थी, इसलिये उसमें का लिखा वृत्तान्त अधिक प्रामा- 
णखिक नहीं माना जा सकता, तथापि बिल्हण ने भी अपने विक्रमाइु 
देव चरित में इसी प्रकार का उल्लेख किया है:-- 


यस्य भ्राता ज्षितिपतिरिति कज्ञात्नरतैज्ञोनिधानम । 
भोजक्ष्माभत्सद्शमहिमा लोहराखण्डलोभूत्‌ ॥४७॥ 
( सर्ग $८ ) 
अर्थात्‌-उसका भाई लोहरा का स्वामी वीर ज्षितिपति भोज 
के ही समान यशस्वी था। 

इससे भी राजतरद्विणी के उक्त लेख की पुष्टि होने से बह 
निःसन्देह माननीय हो जाता है । 

उन्होंने यह भी लिखा था कि--- 

“यद्यपि भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य का बि० सं० १११६२ 
शक संवबत्‌ ९८१ का एक लेख उदयपुर ( ग्वालियर ) के बड़े मन्दिर से 
मिला है, तथापि डाक्टर एफ० ई० हाल ( 77, 72. [49]] ) उसे बिल- 
कुल अशुद्ध मानते हैं। उनका कथन है कि इसकी १३ वीं और १४७ वीं 
पंक्षियों से इस लेख का वि० सं० १५६२--श० सं० १४४७ ( शुद्ध 
पाठ १४२७ ) अथवा कलियुग संवत्‌ ४६०७ में किसी संग्रामवर्मा 


१ राजतरंगिणी, तरंग ७, श्लो० २१३ । 
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की आज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यद मान्य नहीं हो 
सकता ।” क्‍ 

इस बिषय में यहाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा 
कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० 
१११२ (ई० स० १०५५ ) का एक दानपत्र' ओर बि० सं० १११६ 
(ई० स० १००९ ) का एक शिलालेख ओर भी मिल चुके हैं,* तब 
राजा भोज का वि० सं० १११९ ( इ० स० १०६२ ) तक जीवित रहना 
नहीं माना जा सकता। यह अवश्य ही बि० सं० १०९९ ( इे० स० 
१०४२ ) ओर बि० सं० १११२ (ई० स० १००५५ ) के बीच कलश के 
राज्य पर चैठनें और विल्हण के फाश्मीर से चलने के पूष ही ) मर 
चुका था।* द 


मिस्टर विन्सैन्ट स्मिथ ने भोज का राज्यारोहण काल ई० स० 
१०१८ ( वि० सं० १०७५ ) के करीब मान कर इसका ४० वर्ष से भी 


१ एपिड्राफ्षिया इणिडका, भा० ३, पूृ० ४८०२० | 

२ यह बाँसवाड़ा राज्य के पायाहेद़ा गाँव में संडल्तीश्वर के मन्दिर में 
छगा है । 

३ जयसिह के उत्तराधिकारी उदयादित्य का वि० सं० १११६ ( श० 
स० ६८१ ) वाला उपयुक्त शिक्षालेख इनसे भिन्न है । 


द ( एपिआफ़िया इणिडका, भा» २ का परिशिष्ट, केख-संल्या ६८, 
टिप्पणी $ ) ः 

४ भोज के उत्तराधिकारी जयसिह का बहुत कम हाल मिद्तने से 
अब्भुमान होता है कि उसने थोड़े समय तक हो राज्य किया था। इसलिये 
सम्मव है भोज का देहान्त वि० सं० ११३० (ईं० स० १०१३ ) के आस- 
पास हुआ हो । द 
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अधिक राज्य करना माना है।" ऐसी हालत में उनके मतानुसार भोज 
ई० स० १०५८ ( वि० सं० १११५) के, बाद तक जीवित था। परन्तु 
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के उपयुक्त ई० स० १००५ ( वि० सं० 
१११२) के दानपत्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक प्रतीत नहीं 
होता । 


भोज के कुटुम्बी ओर बंशज । 
भोज की रानियों ओर पुत्रों के विषय में कोई निश्चयात्मक 
उल्लेख नहीं मिलता है । 
वि० सं० १११२ ( ई० स० १०५५, के जयसिंह के दानपत्र में 
उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा है? । परन्तु उदयपुर ( ग्वालियर ) 
को प्रशस्ति में उसका नाम छोड़ कर उदयादित्य के इसका उत्तराधिकारी 
माना है* । द 
9 भशर्दी हिस्ट्री आफ़ इणिडिया, ए० ४१० । 
२ परमभटद्टारकः महाराजाधिराज परमेश्वर  श्रीभोजदेवपादानुध्यात, 
परमभट्दटरक मदहाराजाधिराज परमेंश्वर श्री जयसि [द्ु] देवः कुशली ... . .. । 
| ( एप्रिग्राफ़िया हण्डिका, भा० ३, पू० ८४ ) 
३ तत्रादित्यप्रतापे गतवति खदन स्वरग्गियणां भग्गभक्ते 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिसभरैम्मेलिलोकस्तदाभूत्‌ । 
विश्व(स्त्र)स्तांगो निदत्योद्भटरिपुति [मि] रं खड्डद्‌॒राडडां सु(शु) जालै- 
रन्‍्ये। भास्वानिवोद्यन्युतिमुद्तिजनात्मोदयादित्यदेवः ॥ 
€ पृपिश्ाक्षिया इणशिडिका, भा० १, ६० २३६ ) 








अरब .7०० ७. जमन---सकीलनन «4० >-.-वकका३.७..थ फाननफीयान “० हगढक० 8०%. ० ०4क के ० + पना-ममममाकक १५-ऑक-ब न्या-॥ 2००० उन, 


भोज की दानशीलता ओर उसका विद्या-प्रेम | * 


यह राजा स्वयं विद्वान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था । इसी 
से इसकी सभा में अनेक विह्।न्‌ रहा करते थे ।* इसके यश: प्रसार का 


* मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने इसके विद्या-प्रेम की तारीफ़ करने के साथ 


साथ इसकी तुलना भारत के भसिद्ध अ्तापी नरेश समुव्रगुप्त से की है। वे 
लिखते हैं :--- 


[॥६8९ #95 एच्टी९, ॥6 टव्योॉएाल्त छव0 व्वूपडों 85$4पए9 (6 
का5 00 983०९ थावे ज़द्या,. ३तवग0०प्शाी ॥5 गए : जश्ञांती ॥68 शशध्यं2- 
एछ6प्राशाएर्र 707४2९78, ॥70पत792 ०१6९ ० 6 'च्िणिवापआ2्दें&2त॥ धात6५ 6 
घ्एप्रते छा धीाछ्ट्ां, 8386€ ॥0ए ए020०0६6॥, ॥$5 शि]€ 35 था 
९€720॥07#९€0 एथ४/०70 0 [€बवणा72 थादे 8 5$॥॥]6त6 #ए)ी॥0० 767975 
प्रावाीशधारते, बाते ॥5 "६76 35 >26€06ण06 फुा0ठएशफए9! 35 ऐं2 ० 
+6 एठतरटी)] धार ३2०८०0व72 (0 €& मागतवेष #थावेद्वात, , , , ,४79 
॥९76 35 70 80फ970६ (79६ ॥० ४95 2 977700, ॥76 5०700673 (०७०५०, 


०६ ए&ए प्रा000)607 30[॥(09. 
(27]9 प्राडा56'9 ० ॥7049, 2,9, 470-477 2 

अर्शातू--भोज भी अपने चचा मुझ की तरह दी सन्धि और विश्नदद 
के कार्यों में बराबर भाग लेता था। यद्यपि इसके अपने पढ़ोसियों के साथ के 
युद्ध कार्यों को, जिनमें महमूद ग़ज़नी की सेना के साथ का युद्ध भी शामित्र 
है, कोग भूल गये हैं, तथापि इसके विद्या के आश्रयदाता और स्वयं विद्वान 
प्रस्थकार होने का यश अब तक बराबर चमक रहा है और हिन्दुओं के मता- 
चुसार यह एक आदर्श राजा समझा जाता है।...... 
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मुख्य कारण भी इसके द्वारा मान और दान के ज़रिये से किया गया 
विद्वानों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुईं उपाधि को 
विद्वान लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने त्रिविक्रम के पुत्र 
भाँस्करमटू को विद्यापति? की उपाधि दी थी* ओर यह स्वयं विद्वानों में 
“कविराज? के नाम से प्रसिद्र था । 


उद्यपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है कि--- 
कविराज भोज का साधन, कमे, दान ओर ज्ञान सब से बढ़कर था। 
इससे अधिक उसकी क्‍या प्रशंसा हो सकती है १२ 


सम्मट ने अपने “काव्यप्रकाश” नामक प्रसिद्ध अलंकार के ग्रंथ 
में 'उदात्तालक्वार' के उदाहरण में एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें 
लिखा है कि--विद्वानों के घरों में 'सुरत-क्रीड़ा! के समय हारों से गिरे 
हुए, और सुबह भाड़ देनेवाली दासियों द्वारा चौक के एक कोने में 
हे ्‌ः यों ७. पं मेंहदी 
डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुईं तरुणियों के पैरों की मेंहदी के 
रंग के प्रतिबिम्ब पड़ने से लाल भांई देने वाले, मोतियों को अनार के 
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१५ श० सं० ११२८ के यादवघंशी सिघण के समय के ल्लेख से इस 
बात की पुशि होती है । उसमें लिखा है-- द 
शांडिल्यवंशे कविचक्रवर्ती 
त्रिविक्रमोभूतनयोस्य जातः । 
यो भोजरशाजेन रृताभिधानो 
विद्यापतिर्भास्करभटनामा ॥१७॥ 
( एपिआ्लफ़िया इस्डिका, भा० १, पृ० ३४३ ) 
२ साधितं विदितं दत्तं ज्ञातं तथ्न्न केनचित्‌। 
किसन्यत्कविराजस्य भ्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥१८॥ 


( एपि्राफ़िया हरिडिका, भा० १, पए० २३२ ) 
१४ 


१०६ राजा भोज 


दाने समझ घर के पले हुए तोते चोंच में लेते हैं। यह सब्॒राजा भोज 
के दी दान का प्रभाव है ।१ 
.. बिल्दण ने अपने विक्रमाइदेवचरित में लिखा है कि, अन्य 

नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जा सकती ।* 

इसके अलावा उस समय राजा भोज का यश इतना फैला हुआ था 
कि, अन्य प्रान्तों के विद्वान्‌ अपने यहाँ के नरेशों की विद्त्ता और दान- 
शीलता दिखलाने के लिये राजा भोज से ही उनकी तुलना किया करते थे। 

राजतरब्लिणी में लिखा है कि--उस समय विद्वान ओर विद्वानों 
के आश्रयदाता क्षितिराज ( ज्ञितिपति ) और भोजराज ये दोनों ही 
अपने दान की अधिकता से संसार में प्रसिद्ध थे ।* 

बिल्दण ने भी अपने विक्रमाझुदेवचरित में ज्ञितिपति की तुज्नना 
भोजराज से ही की है । उसमें लिखा है कि लोहरा का राजा बीर क्षिति- 
पति भी भोज के ही समान गुणी था ।९ 


७०»... ०७०० “जय. 
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१ मुक्ताः केलिविसूज्रह्दरगलिताः सम्माजनीभिहंताः । 
प्रातः प्राक्षणसीस्तिमन्थरचलदुबालाडःघिलाज्ञारुणा; ॥ 
दुरादाडिमबीजशक्लितथियः कषन्ति केलीशुकाः । 
यहिद्कूवनेषु, भाजनपतेस्तस्‍्यागलीलायितम्‌ ॥ 

( दृशम उल्लास, छो० ९०१ ) 

२ स्ाजक्माभृत्स खलु न खलैस्तस्य साम्य॑ नरेन्‍्द्रेंः । 

( सर्ग १८, श्लो० 8६ ) 

३ सच भाजनरेन्द्रश्च दानोत्कषंण विश्वुतों । 
सूरी तस्मिन्क्षणे तुल्यं दावास्तां कविवान्धवों ॥२५६॥ 

द -( तरज्ञ ७५ ) 

० तस्थ श्राता क्षितिपतिरिति ज्ञात्रतेजानिधानम । 
भाजध्ष्माभृत्ौ॑द्वशमहिमा लोदराखण्डलोभूत्‌ ॥ 

९ सर्ग १८ श्लो० ४७ ) 


भोज की दानशीलता और उसका विद्याअम १०७ 


राजगुरु मदन ने अपनी बनाई पारिजात मंजरी में अपने आश्रय- 
दाता मालबे के परमार नरेश अजुनवर्मा की तुलना भी मुझ आदि से 
न कर भोज से ही की है । जैसे १- 
अत्र कथंचिद्लिखिते श्षुतिलेहां लिख्यते शिलायुगले । 
भेजस्येव गुणोजितमजझुनसूत्यांवतीण स्य ॥१॥ 
ध्छ र्घड | धड 
मत्तोज्ञां निविशन्नेतां कल्याणं विजयश्रियं । 
सदशो भेजदेवेन घाराधिप ! भविष्यसि ॥६॥ 
बैसे तो प्रबन्धचिन्तमरि और भोजप्रबन्ध आदि में राजा भोज 
का अनेक कवियों को एक एक श्लोक पर कई कई लाख रुपिया देना 
लिखा मिलता है । परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी दो दानपत्र ही अब 
तक मिले हैं, उनका वर्णन आगे दिया जाता है । 
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१ एपिग्राश्चिया हण्डिका, भा० ८, ४० १०१-१०३ । 
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राजा भोज के दान-पत्र । 


राजा भेज का पहला दानपत्र वि० सं० १०७६ का है।* यह 
ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३५ इच्च ओर चोड़ाई ९१ इच्च है 
खुदा है। इन पत्रों को इकट्ठा रखने के लिये पहिल पत्र के नीचे के और 
दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो-दो छेद बने हैं। इन्हीं में ताँबे की 
कडियां डालकर ये दोनों पत्र हस्तलिखित प्राचीन रीली की पुस्तक के 
पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे । 

दोनों ताम्रपत्रों पर एक ही तरफ़ अक्षर खुदे हैं । दूसरे पत्र में 
अठठाइसबीं पंक्ति के सामने से बत्तोसवीं पंक्ति के सामने तक दुहरी 
लकीरों का एक चतुष्कोण सा बना हुआ है। इसमें उड़ते हुए गरुढ़ की 
मनुष्याकार मूर्ति बनी है । मूर्ति का मुख पंक्तियों की तरफ़ है ओर उसके 
बाँए हाथ में सप है । 

इस दानपत्र के अक्षर उज्जेन के अन्य दानपत्रों के समान ही 
नागरी अक्तर हैं। लेख की २०वीं पंक्ति में के 'यथा5स्मामि> और २०वीं 
पंक्ति में के 'वुध्वाउस्मद्‌” के बीच में अवग्रह के चिन्ह बने हैं तथा 
समग्र लेख में 'ब? के स्थान पर व! खुदा है। एक स्थान पर श' के 
स्थान में 'स” और चार स्थानों पर 'स' के स्थान में 'श” लिखा है। दो 
स्थानों पर “बुद्ध्वा? के स्थान पर वुध्वा” लिखा मिलता है। 

लेख की भाषा गद्य पद्ममय है। पद्मों की संरूया ९ है । 


4 एपिप्राफ़िया इणिडका, भा० ११, ए० १८२-१ ८३ । 


राजा भोज के दान-पत्र १०९ 


पहले के दो श्लोकों को छोड़कर बाकी के ७ श्लोक साधारण 
तौर से अनेक अन्य ताम्रपत्रों में भी लिखे मिलते हैं. । 

यह ताम्रपत्र बाँसवाड़े ( राजपूताना ) में एक विधवा ठठेरन के 
पास से मिला था। इससे इसमें लिखे हुए स्थानों का सम्बन्ध किस प्रान्त 
से है यह निश्चय करना कठिन है । 

इस ताम्रपत्र में केवल संबत्‌ १०७६ माघ सुदि ५ लिखा होने से 
वार आदि से मिलान कर इसकी असलियत जाँचने का कोई खाधन 
नहीं है । डाक्टर फ्लीट का अनुमान है कि इस ताम्रपत्र में भी उज्मेन के 
अन्य ताम्रपत्नों के समान ही गत संवत्‌ लिखा गया है। इसके अनुसार 
उस रोज़ ई० स० १०२० की ३ जनवरी आती है। 

इसके पहले पत्र की दसवीं पंक्ति में 'कोंकशविजयपबंशि! लिखा 
होने से प्रकट होता है कि भोजराज ने कांकण विजय किया था ओर 
उसी की खुशी या यादगार में इस दानपत्र में का लिखा दान दिया 
गया था । द 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में इबारत के नीचे स्वयं भोज के 
हस्ताक्षर हैं । वहाँ पर उसने अपना नाम भेजदेव लिखा है । 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 
की नकल | 


पहला पत्र । 


(१) ओ" [॥& ] जयति व्योमकेशोसी * यः सर्ग्गाय विभर्ति * 
तां । ऐंद्वीं शिरसा लेखांज-- 

(२) गद्गीजांकुराकृतिं" ॥ [१& ] तनन्‍वंतु वः स्मरासते: 
कल्याणमनिशं जटा: ॥ क-- 

(३) ल्पांतससमयोद्यामत्डिद्वलयपिंज्ञला: ।। [ २६ ] परमभट्टारक- 
महारा-- 

(४) जाधिराज परमेश्वर श्री | सी ] यकदेव पदानुध्यात परम- 
भट्टारकस--- 

(०) हाराजाधिराज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात 
परमभ--- 

(६) ट्रारक. मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री सिन्धुराज देव 
पदानुध्यात--- 

(७) परमभट्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेवः 
कुशली ॥। 
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शुद्ध पाठ 
१ ओझार के स्थान पर ७ थह चिह्न खुदा हुआ हे । 
२ *केशोसी ३ बिभतिं, ४ जगद्बीजां * 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल ११९ 


(८) स्थलीमंडले घाधदोरभोगान्तः पाति वटपद्रके शमुप" गता- 
न्‍्समस्तराजपु--- 

(९) रुषान्त्राहमणो * त्तरान्प्रतिनिवासिजनपदादींश्व समादिशत्यसुर 
वः संविदितं ॥। 

(१०) यथाउस्मामि: कोंकणविजयपव्वेणि आत्या” चराचरगुरु 
भगवन्तं भवानीपतिं 

(११) समभ्यच्च्य सं [ स ]रस्या [ स ]रतां रृष्ठा । बांता- 
अविशभ्रममिदं वस॒ुधाधिपत्यमापातमा-- 

. (१२) त्रमघुरो विषयोपभोग: । गआ्राणास्तृणागजलबिदुसमा 

नरायणां धम्मे:ः सखा ० 

(१३) परमही परलोकयाने ॥ [ ३४& ] अ्रमत्संसारचक्राग्रधा रा- 
घारामिसां श्रियं । प्राप्य येन यन 

(१४) ददुस्तेषां पश्चात्ताप: परं फलं ॥ [ ४४ ] इति जगतो 
विनश्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि* 

(१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [ ॥# ] 


दूसरा पत्र । 


(१६) लिखितग्रामात” भूमिवत्तेनशतैक॑ नि १०० स्वसीमात्ण- 
गोचस्यूतिपयतं द्िस्ए्या--- 

(१७) दायसमेतं सभागभोगं सापरिकरं सब्वोदायसमेतं वाह्मण ८ 
भाइलाय वामसन--- 
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१ समुप" * ?झवान्त्रा० * ०त्यस्तु 
४ समास्वा 5 "शाप्रजल्नविंदु ० 

६ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है। 
*» ०आमादू ८ ब्राक्षण 


११२ राजा भोज 


(१८) सुताय वशिष्ठ' सगोत्राय वाजिमाध्यंदिनिशाखायैकप्रव- 
रायच्छिच्छास्थानविनिर्गेतपूठब-- 
(१९) जाय मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययसोभि* वृद्धये अच्छफल- 
मंगीकृत्य चांद्राकारणे २-- 
(२०) वज्षितिसमकालं यावत्परया भक्तया शाशने* नोदकपूब्ब 
प्रतिपादितमितिमत्वात--- 
(२१) जन्निवासिजनपरदेयथादीयमानभागभोगकरहिरण्यादिकमाज्ञा 
श्रवणविधेयै--- द 
(२२) भू त्वा सव्वमस्मै समुपनेतव्यमिति ॥ सामान्य चैतत्पुर्य- 
फलं वुध्वा' 3स्मह्ंशजैरन्पै-- 
(२३) रपिभाविभोक्तमिरस्मत्दत्तर्म्मा * दायोयमनुमंतव्य: पाल- 
नीयश्च ॥ उक्त च व*- 
(२४) हुभिव्वेसुधाभुक्ता राजमि: सगरादिभि: । यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तरय तसय तदा फल ॥ [५# | 
(२०) यानीह दत्तानि पुरा नरे द्रेहनानि धरम्माथेयशरकराणि | 
निम्मोल्यवांतिप्रतिमानि 
(२६) तानि के नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६#] अस्मत्कुलक्रम 
मुदारमुदाहरद्धि रन्यैश्वदानमि-- 
(२७) दमभ्यनुमोदनीयं । लक्ष्म्यास्तडित्सलिलवुद्ब॒ुद८ चंचलाया 
दान फल परयश: परिपाल-- 
(२८) ने च ॥ [5#] सब्वोनितान्भाविनः पार्थिवेंद्रान्भूयो भूयो 
याचते रामभद्र: ॥ 
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(२९) सामान्योयं॑ धम्मंसेतुन पाणाँ काले काले पालनीयो 
भवड्धि:॥ [८७] इति कम-- 

(३०) लद॒लांबुविंदुलोला" श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च। 
सकलमिदशुदा-- 

(३१) हतं च वुध्या' नहि पुरुषे: परकीत्तेयो विलोप्या इति ॥ 
[९#] संवत १०७६ साथ शुदि ५ [।%] 

(३२) स्वयमाज्ञा । मंगल महाश्री: ॥ स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य 


[॥# ] 
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राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 
का भाषाथे 


पहला पत्र 


ओं। जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा की कला का संसार 
की उत्पत्ति के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ है। (१) 
प्रलयकाल की बिजलियों के घेरे के रड्ग जैसी महादेव की पीली 
जटा सदा तुम्हारा कल्याण करे। (२) 
श्रष्ठ नरेश, राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले, सीयकदेब के 
उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाक्पत्ि- 
राज के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा, बड़ी प्रभुवावाले 
श्री सिंघुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं का राजा बड़े 
ऐश्वयेवाला, भाजदेव कुशल (प्रसन्नता ) से युक्त होकर" स्थली 
प्रान्त के घाघदोर जिले के बटपद्रक गाँव में आए हुए तमाम राज: 
पुरुषों, ब्राक्षणों और आसपास रहने वाले लोगों के आज्ञा देता है । 
तुमको मालूम हो कि--हमने कोंकन की विजय के पवे पर स्नान करने 
के बाद स्थावर ओर जंगम दोनों के स्वामी भगवान्‌ पावेतीपति की पूजा 
करके और संसार की असारता का देखकर-- 


राज्याधिकार अंघड़ समय के बादलों के समान है, विषयभोग 
सजणिक आनन्द देने वाले हैं, मनुष्यों का जीवंन तिनके के अग्रभाग में 


अन्‍कवमकलट 





सका सकल. 


१ झथवा कुशलयुक्त हो । वह 
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लटकतोी हुई पानी की बू द के समान है, परलोक जाने के समय केवल 
धम ही मित्र रहता है। (३) 

घूमते हुये संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आती 
रहने वाली इस लक्ष्मी के पाकर जो दान नहीं करते हैं उनको सिवाय 
पद्धताने के ओर कुछ हाथ नहीं आता । (४) 

इस प्रकार दुनिया की नाश होने वाली हालत को समझकर 

ऊपर--- 

( यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं ) 


दूसरा पत्र 


लिखे गाँव में सो निवर्तन* (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो 
कि एक कास * तक जहाँ तक कि गाये धास चरतीं ( या चरने जाती ) 
हैं, सहित मय आय के सुबर्ण, लगान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य 
प्रकार की सब तरह की आय, ओर सब प्रकार के हकों के वाजि- 
माध्यंदिनी शाखा और एक पग्रवर वाले वसिष्ठ गोत्री वामन के पुत्र 
भाइल नामक बाह्मण का, जिसके पूबज छिंछा से आए थे, माता पिता 
के और अपने धर्म और यश की बढ़ती के लिये, परोक्ष से होने वाले 
धर्म के फल का मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र ओर प्रथ्वी रहे तब तक 
के लिये बड़ी भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर दान में दी है। इसका 
खयाल करके वहाँ के रहने वाले लोगों के, इस आज्ञा को मान कर, 
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१ भूमि का नाप । 

२ दानपत्र में 'गोचरयूतिपर्यन्त” पाठ है। यदि कात्यायन के, अध्वप 
रिमाणे च! इस वातिक के अनुसार यहाँ पर के 'गोचरयूति” को * गोयू तिः +- 
गब्यूतिः का पर्यायवाची सान लें तो इसका अथ' दो कोस होगा, जैसा कि 
अमरकोश में लिखा हैः--- 'गब्यूतिः खीकोशयुगम । 


श्श्ट्ू - राजा भाज 


हमेशा से दिया जाने|वाला हिस्सा, भोग, लगान, सुब्ण वगैरा सब इस 
(भाइल) के पास ले जाना चाहिये । इस पुण्य फल का सब के लिये एक 
सा जानकर हमारे ख़ानदान में होनेवाले या दूसरे खानदान में होने वाले 
आगे के राजाओं के हमारे घम्म के लिये [दिए इस दान के मानना ओर 
पालन करना चाहिए | कहा भी है :-- 
सगर आदि अनेक राजाओं ने प्रथ्वी भोगी है ओर जब जब 
यह प्रृथ्वी जिसके अधिकार में रही है तब तब उसी का उसका फल 
मिला है। (०) 
इस दुनियाँ में पहले के राजाओं ने धर्म और यश के लिये जो 
दान दिए हैं उनको, उतरी हुई (त्याज्य) चीज़ या कै के समान समझ 
कर, कौन भला आदमी वापिस लेवेगा । (६) 
हमारे वंश के उदार नियम के मानने वालों (हमारे वंशजों) और 
दूसरों का यह्‌ दान मंजूर करना चाहिए ; क्‍योंकि इस विजली की चमक 
ओर पानी के बुलबुले के समान चंचल लक्ष्मी का असली फल उसका 
दान करना या दूसरे के यश के बचाना ही है । (७) 
आगे होने वाले सब राजाओं से श्रीरामचन्द्र बार बार यही प्राथना 
करता द्वे कि यह सब राजाओं के लिये एक सा धम का पुल है। इसलिए 
अपने अपने वक्तों में आप लोगों के इसका पालन करना चाहिए। (८) 
इस प्रकार लक्ष्मी को और मनुष्य जीवन के कमल के पत्ते पर 
पड़ी पानी की बूद्‌ की तरह चंचल समझकर और ऊपर कही सब बातों 
' पर ग़ौर कर लोगों को दूसरों की कीति नष्ट नहीं करनी चाहिए । (९५) 
संबत्‌ १०७६ माघ सुदि ५। स्वयं हमारी आज्ञा । मंगल और बढ़ती 
दो । यह हस्ताक्षर स्वयं भोजदेव के हैं। 
' शजा भोज का दूसरा दानपत्र वि० सं० १०७८ का" है। यह भी 


इणिडियन पेणिटक्वेरी, भा० १, पू० ४६-५४.। 
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ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी चोड़ाई १२ इंच ओर ऊँचाई ८ इंच है 
खुदा है। इन पत्रों के जोड़ने के लिये भी इनमें दो दो छेद करके ताँबे 
की कड़ियाँ लगाई गई थीं। 

इन पत्रों पर भी एक ही तरफ़ अन्ञर खुदे हैं ओर दूसरे पत्र पर 
सत्ताईसवीं पंक्ति से इकत्तीसवीं पंक्ति तक लकीरों के दठुहरे चनुष्कोण 
के बीच उड़ते हुए मनुष्याकृति गरड़ की आकृति बनो है। इसका भी 
मुख पंक्षियों की तरफ़ है और बाएँ हाथ में सप है। 


ह्‌ 
के 


इस दानपत्र के अक्षर भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से 
नागरी अक्तर हैं। समग्र लेख में 'ब” के रथान में “व” खुदा है । 
द दो खथानों पर 'श' के स्थान में 'स” और एक स्थान पर 'सः? के 
स्थान में 'श” लिखा है। दो स्थानों पर 'बुद्धा” की जगह '“वुध्वा” लिखा 
मिलता है । 
. इस ताम्रपात्र का छपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना 
होकर उसके अक्षरों को देंख कर हाथ से लिखे अज्ञरों पर से बनाया 
हुआ है | इसलिये उसके अक्ञरों पर पूरी तोर से विश्वास नहीं किया 
जा सकता। 

लेख की भाषा गद्य प्॑यमय है ओर इसमें भी पहले ताम्रपात्र 
वाले वे हो ९ शोक हैं । 

यह ताश्रपत्र उज्जेन में 'नागझरी? के पास जमीन जोतते हुए 
एक किसान को ज़मीन में गड़ा हुआ मिला था। (इस 'नागमरी! का 
का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंक्ति में 'नागद्रह” के नाम से किया 
गया है। यह 'नागभझरी” नामक नाला उचद्येन की पविन्न पम्बकोशी 
में समझा जाता है। इसके अलावा इस तदाम्रपत्र में लिखे 'बीराणकः 
गाँव का अब पता नहीं चलता । 

इस दानपन्न में लिखा 'वीराणकः गाँव, वि० सं० १०७८ की 
माघ बदि ३ रविवार" ( इं० स० १०२१ की २४ दिसंम्बर ) को, सूर्य 


११८ राजा भाज 


का उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय, दान किया गया था और यह 
दानपतन्न इसके करीब दो मास बाद वि० सं १०७८ की चैत्र सुदि १४ 
(ई० स० १०२१ की ३० माचे ) को लिखा गया था । इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि तांम्रपत्र में का संवत चेत्रादि संवत्‌ नहीं है। इस दान के 
समय भोज अपनी राजधानी धारा नगरी में ही था । 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भी पहले दानपत्र के समान दी 
इबारत के नीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताक्षर हैं और वहाँ पर उसने 
अपना नाम भोजदेव ही लिखा है। 


१ हणिडयन ऐफ्रेमेरिस के अनुसार तीज को सोमवार आता है। 
परन्तु पदले दिन दूज १० घड़ी मात्र होने से और उक्त समय के बाद तीज 
के भा जाने से रविवार को भी तीज आ जाती है । 


राजा भोज के वि० सं० १०७८ के ताम्नपात्र की नकल 


पहला पत्र । 

(१) ओं$ [॥#] जयति व्योमकेशोसी यः सर्ग्गाय विभर्तितां* । 
ऐन्द्वीं' शिरसा लेखां जगद्ठीजांकुराकृतिम्‌* ॥ [ १६ |। 

(२) तन्वंतु वः स्मराराते: कल्याणमनिशं जटा: कल्पान्तसमयो 
दहामतडिद॒लय-- 

(३) पिड्जलाः॥ [२] परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्री सीयकदेव पादा -- 

(४) नुध्यात, परम भट्टारक महाराजाधिरारज परमेश्वर श्री 
वाक्पतिराजदेव--- 

(०) पादाउुध्यात, परमभट्रारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्रीसिन्धुराजदेव पदानुध्यात,--- 

(६) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः कुशली 
नागद्रह पश्चिमपथ-- 

(७) कांत: पातिवीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्त्राह्मणोत्त 
रान्प्रतिनिवासि पट्टकि-- 

(८) लजनपदादीश्च समादिशत्यस्तु वः संबिद्ति ॥ यथा अती- 
ताष्टस प्रत्यधिकसाहस्रिक--- 


(९) सम्बत्सरे माघासित ठतीयायाम्‌ | रवावुदगयनपव्णोण 
कल्पित ह--- 
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१ यहाँ पर भी वही ओऊझ्ार का चिह्ध दिया गया हे । रे विभति? 
३ “वी! पर का अलुस्वार “वी' के ऊपर न देकर “ज्शि! इस प्रकार दिया है । 
४० +ट्वीजां, 5 ज्याह्मणों, 








१२० राजा भाज 


(१०) लानां लेख्ये ॥ श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्मामि: स्नात्ता 
चराचरगुरु भगव--- 

(११) न्तन्‍्भ' वानीपतिंसमभ्यच्च्य संसारस्यासारतां रृष्टा। वाता- 
अविश्रममिदम्वसुधाविपत्य--- 

(१२५) मापातमात्रमधुरों विषयोपभोग: ग्राणास्त्र॒णाग्रजलबिनदु- 
समा नराणां धम्मेस्स-- 

(१३) खा परमद्दो परलोकयाने ॥ [ ३+ ] अ्रमत्सन्सार *चक्रा- 
ग्रधाराधारामिमांशियं । प्राप्य ये न--- 

(१४) ददुस्‍्तेषां पश्चात्ताप: परं फल ॥ [ ४ ] इति जगतो विन- 
श्वर॑ खरूपमाकलय्योपरि-- 

(१०) लिखितग्राम:.. खसीमादणगायरयूतिपय्यन्तस्सहिरिण्य- 
भागभों* 

(१६) स्वहस्ताय* श्रीभाजदेवस्थ [ ॥ ] 

दूसरा पत्र 

(१७) गः सापरिकर: सब्वोदायसमेत: ज्रालह्मण' धनपतिभट्राय 
भट्टगाविन्द्सुताय ब*-- 

(१८) ह वृचाश्वलायनशाखाय । अगस्तिगात्राय । त्रिप्रवराय । 
वेध्ज्लुबल्लम्नतिवद्ध* श्रीवादाविनिर्ग तरा-- 

(१९) धसुरसंगकण्णोटाय । मातापित्रोरात्मनश्च पुन्य:८ य- 
शोभिवृद्धये । अदृष्टफलमंगीकृत्य चं--- 

२०) द्राकाण्णुंबक्षिति समकालं यावत्परयाभक्त्या शाशनेना* 

दकपूउ्ये प्रतिपादित इति मत्वा-- 
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१ भगवन्‍्तं, * संसार” 
३ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है । 
४ झव्रहस्तोय॑ ," + श्ाह्मण, * बहबृचा,” 


७ बद्ध*, ८ पुण्य" ९ शासने” 


तन 


राजा भाज के वि० सं० १०७८ के ताम्रपत्र की नकल १२१ 


(२१) यथादीयमानभागभागकरहि रण्यादिकमाज्ञाश्रवणविधेयभूत्वा 
सब्बमस्मै समुपनेतव्य॑ । 

(२२) सामान्य चैतत्पुण्यफलम्बुध्वा१ स्महइन्सजे २ रन्यैरपि भावि- 
भोवत्‌भिरस्मत्मदत्तधर्म्मादायो  य-- 

(२३) मनुमन्तव्यः पालनीयश्च । उक्त च। वहुमि” व्वसुधाभुक्ता 
राजभिस्सगरादिभि: । यस्य यस्य यदा-- 

(२४) भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं॥ [५#] यानीह दत्तानि पुरा- 
नरेन्द्रेदनानि धर्म्माथयशस्कराशि | निर्म्माल्य-- 

(२०) वानितिप्रतिमानि तानि के नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६] 
अस्मत्कुलक्रममुदा रम॒दाहरद्धिरन्यैश्व--- 

(२६) दानमिद्मभ्यनुमोदनीयं । लकच्म्यास्तडिच्छलिलबुदूबुद्‌ 
चचलाया दानं॑ फर्ल परयसष्पपरि* पा--- 

(२७) लन॑ं च॥ [ ७% ] सब्बानेतान्भाविन: पार्थिवेन्द्रान्भूयो 
भूया याचते रामभद्र: 

(२८) सामान्योयं धर्म्मैसेतुन पाणां काले काले पालनीया भवद्धि: 
[८# ] ॥ इति क-- 

(२९) मलदलाम्बुविन्दुलालां* श्रियमनुचित्य मनुष्यजीवितं च । 
सकलभि--- 

(३०) दमुदाह्म॒तं॑ च वुध्वा“नहिं. पुरुषे: परकीत्तये विलोप्या 
[ ९% ] इति ॥ सम्बत्‌ १० 

(३१) ७८ चैत्र शुदि १४ स्वयमज्ञामंगल महाश्री: स्वहस्तोय॑ 
श्री भाजदेवस्य । 


फा 
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राजा भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र 
का भाषाथे 


( यहाँ पर पहले दानपत्र सें आई हुई इवारत के अथ का 

खुलासा न देकर विशेष इनारत का अर्थ ही दिया जाता है। ) 
पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है। 

परमभट्रारक महाराजधिराज परमेश्वर श्री भाजदेव जो कि 
श्रीसीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी, श्रीसिन्धुराज का 
पुत्र है कुशल युक्त होकर" नागहद के पश्चिम प्रान्त में स्थित वीरा- 
णक गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कममचारियों, ब्राह्मणों सहित वहाँ 
के रहने वाले पटेलों ओर आम रियाया का आज्ञा देता है। तुमको 
मालूम हो कि १०७८ के वर्ष की साध बदि ३ रविवार के दिन सूथ का 
उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय ( जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा- 
पढ़ी होती है ।* ) धारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान और 
शिवपूजन कर, तथा संसार की असारता के देख . . . . 


१ अथवा कुशल युक्त हे । वह ... 

२ दानपत्न में इसके लिये 'कल्पितहल्लानां “लेख्पे! लिखा है । 
क्‍ शायद भेज के समय माघ में उन कृपकों की जिन्हेंने खेत जेते हें 
लागान भादि के बाबत शर्ते तय हातो होगी ? नीलकणठ जनादेन फीतंन ने 
खैल की एक जेडी से जाती जाने वाली एथ्वी के! एक हल जमीन मानकर 
उसके अधिकार सहित गाँव दिया यह अर्थ किया हे । 

३ यहाँ पर पहले दानपत्र में दिए ते ही दे श्लोक लिखे हैं।.* 


हर पन र>०ब> ० नक | लन्‍कल कक 


राजा भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र का भाषाथं. १२३ 


ओर जगत्‌ के नाशवान्‌ स्वरूप के समझ ऊपर लिखा ( बीरा- 
णक्र ) गाँव अपनी सीसा, जो कि एक केस तक", जहाँ तक कि गायें 
घास चरती (या चरने जाती) हैं, सहित मय आयके सुबर्ण, हिस्से, भोग 
की आमदनी अन्य प्रकार की सब तरहू की आय और सब तरह के 
हक़ के ( ऋखेदी ) पह वृच आश्वलायन शाखा, अगस्ति गोत्र ओर 
त्रिभवर वाले भट्ट गोविन्द रे के पुत्र धनपति भट्ट के, जिसके पूबज 
वेज्ञवल्ल प्रान्‍्त के श्रीवादा से निकले हुए राधासुरसंग के करणोट थे, 
साता-पिता और अपने पुण्य और यश की ब्रृद्धि के लिये दिया है । 
ऐसा ससक कर इसका लगान आदि उसके पास ले जाना चाहिए। 
हमारे पीछे होनेवाले हमारे वंश के ओर दूसरे वंश के राजाओं का भी 
इसे मानना ओर इसकी रक्षा करना चाहिए ..* 

संवन्‌ १००७८ की चैत्र सुदि १० ( यह शायद दानपत्र लिखे 
जाने की तिथि है। ) 

स्वयं हमारी आज्ञा । मंगल ओर श्रों वृद्धि हो । 

यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हें। 

भाज की विह्च्ता के विषय में यहाँ पर इतना लिखना ही 


पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयों के अनेक भ्न्‍्थ लिखे थे । 
उनका विवरण किसी अन्य अध्याय में दिया जायगा । 
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१ पहले ताम्रपत्न में का इसी शब्द पर का नोट देखे | 
शायद वही गाविन्द भट्ट हे! जिसे भेज ने मण्य॒प दुर्ग ( माँड ) 
के छात्राधास का अ्रध्यक्ष नियत किया था। 
३ इसके आगे पहले दानूपत्रवाले « से £ तक के वे ही श्लोक दिये 
गए हैं । 
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. राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ । 


अलब्रेरूनी' ने अपने भ्रमण वृत्तान्त में एक अद्भुत कथा लिखी है | 
वह लिखता है :--- 

४ मालवे की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेव 
राज्य करता है, राज-महल के द्वार पर, शुद्ध चांदी का एक लंबा टुकड़ा 
पड़ा है। उसमें मनुष्य की आकृति दिखाई देती है। लाग इसकी 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलाते हैं :--- 

प्राचीन काल में किसी समय एक मनुष्य काई विशेष प्रकार का 
रासायनिक पदाथ लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचा। उस रासाय- 
निक पदार्थ का यह गुण था कि उसके उपयोग से मनुष्य अमर, 
विजयी, अजेय ओर मनेवाब्छित कार्य करने में समर्थ है| सकता था। 
उस पुरुष ने, राजा का उसका सारा हाल बतला कर, कहा कि आप 
अमुक समय अकेले आकर इसका गुण अज़मा सकते हैं। इस पर 
राजा ने उसकी बात मान ली और साथ ही उस पुरुष की चाही हुई 
सब वस्तुएं एकचित्र कर देने की, अपने कमचारियों केा आज्ञा देदी । 

इसके बाद वह पुरुष कई दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल 
गरम करता रहा । ओर जब वह गाढ़ा दा गया तब राजां से बोला 
कि, अब आप इस में कूद पड़ें, तो में बाकी की क्रियांएं भी समाप्त 
कर डाले । परन्तु राजा की उसके कथनानुसार जलते हुए तेल में कूदने 


(डक कपपक-नफन->पमन्‍लन 











१ अलबेसख्नी का भारत भा० २, ए० ११६४-१६ । 
झअलबेख्नी ने अपनी उपयुक्त पुस्तक ( तहकीके टिल्द ) वि० सं० 
१०८७ ( ई० स० १०३० ) में समाप्त की थी | 


राजा भाज से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ १२५ 


की हिम्मत न हुई । यह देख उसने कहा कि, यदि आप इसमें कूदने 
से डरते हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिये ताकि में हो यह सिद्धि प्राप्त कर 
लूँ । राजा ने यह बात मानली | इस पर उस पुरुष ने ओषधियों की 
कई पुड़ियाँ निकाल कर राजा के दीं और समभा दिया कि इस इस 
प्रकार के चिह्न दिखाई देने पर ये-ये पुड़िया तेल में डाल दे । इस प्रकार 
राजा के समफ्रा बुकाकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पड़ा और क्षण 
भर में ही गलकर एक गाढ़ा तरल पदाथे बन गया। राजा भी उसकी 
बतलाई विधि के अनुसार एक एक पुड़िया उसमें डालने लगा। परन्तु 
जब बह एक पुड़िया के छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएंँ डाल 
चुका तब उसके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, यदि वास्तव में ही यह 
पुरुष अमर, विजयी, ओर अजेय हाकर जीवित हा गया, तो मेरी और 
मेरे राज्य की क्या दशा होगी | ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उसने वह 
अन्तिम पुड़िया तेल में न डाली । इससे वह कड़ाही ठंडी हे गई ओर 
वह घुला हुआ पुरुष चांदी के उपयरक्त टुकड़े के रूप में जम गया। 


# +%७३ ० सह. अयात साकमक "पाक मकर ,. अर -नकि 


. भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ 
क्‍ वृत्तान्त । 


मुहम्मद क़ासिम ने, जो बादशाह अकबर का समकालीन था, 
ओऔर जिसका उपनाम फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। बह 
तारीख फरिश्ता! के नाम से प्रसिद्ध है। उससें भोज के विषय में 
लिखा है :-..- 

«४ राजा भोज क़ोॉम का पेंवार था। इनसाफ ओर सख्रावत में 
विक्रमादित्य के तरीके पर चलता था। वह रात के भेस बदल कर 
शहर में गाश्त लगाता ओर गारीबों और फ़क्कीरों की खबर लेता था। 
उसका बक्त अपनी रियाया के हाल को तरक्की ओर बैहबूदी में ही 
गुजरता था। गाँव खिरकोन,” 'बीजागढ़” व कसबा 'हिंदिया” उसी 
के वक्त में वसाए गए थे । 

उसका रानियों के जमा करने का भी शौक़ था। वह साल भर 
में दी जलसे किया करता था। उनमें हिन्दुस्तान भर के दूर दूर के 
क्रामिल लोग इकट्ठ होते थे। ये जलसे ४० रोज तक रहते थे और 
उन दिनों सिवाय नाच, गाना ओर शायरी, वगैराओं के और केई 
काम नहीं किया जाता था। जब तक ये जलसे रहते थे तब तक 
तवायफ़ों के खाना, शराब, व पान सरकार से दिए जाते थे। बिदाई 
के वक्त हर एक का सरोपाव ( खिलअत ) और १०-१० अशर्फियाँ 
मिलती थीं । 


१ तारीख फरिश्ता, भा० $, ए० १४ 


भैाज का मुसलमान लेखके ठारा लिखा हुआ बृत्तान्त १२७ 


यह राजा ५० साल हुकूमत करके बहिश्त के गया। भोज के वक्त 
में कन्नोज की गद्दी पर वासदेव नाम का राजा" था। 


बादशाह अकबर के वक्त उसके मंत्री अबुल फ़जल ने भी “आईने 
अकबरी' नाम की एक किताब लिखी थी । उसमें भोज के बारे में 
लिखा है :-- 


राज़ा बिजैनंद के शिकार का बड़ा शौक था। एक वार उसे 
भू ज के पोादे के पास पड़ा उसी वक्त का जन्मा एक बच्चा मिला। राजा 
उसे अपना लड़फा वनाकर ले आया और उसका नाम मुंज रक्‍्खा। 
विजैनंद के मरने के वक्त उसका हकीक़ी लड़का भोज छोटा था। इसी 
से उसने राज का काम मुज के सॉप दिया। यह दखन की लड़ाई 
में भारा गया था ! 


भोज संबत्‌ ५७२ विक्रमी में तख्त पर बैठा और उसने बहुत से 
मुल्क फतेह किए । उसने अपने इन्साफ़ ओर सख्ावत से ज़माने का 
आायाद रक्खा ओर अक्कमंदी के पाए के बढ़ाया। उसके वक्त में 
चुने हुए आल्निमों का बाज़ार गरम रहा और अक्रमंदों का जोर शार 
था | उसके दरबार में ५०० चुने हुए आलिम इनसाफ व कानून की 
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5 इसका कुछ पता नहींच लता। वहाँ पर वि० सं० १०१६ से 
१०६३ तक श्रतिहार वंश के विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशः 
पाल का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहडवाल चन्द्वदेव के 
कन्नौज विजय करने तक का हाल अज्ञात है। 

२ आई ने अकबरी, भा० १, पू० ४७०-४७१ 

हे मुझ के पिता का नाम श्रीहृषं ( सीयक ) और दादा का नास 
वेरिसिह ( वच्चधट ) था। अबुलफ़्जल ने बंज्नट के ही मुझ का पिता मानकर 
उसी का नाम बिजैनन्द लिखा हे ते आाश्चय नहीं । 


१२८ राजा भाज 


तरक्की करते थे। इन आलिमों के सरदार बरु ज'* ओर धनपाल रे थे। 
उन लोगों ने दिल के लुभानेवाली बातें लिखी हैं ओर वे अल्लमंदों 
भर खोज करने वालों के लिये तोहफे छोड़ गए हैं । 


जब भोज पैदा हुआ था, या तो नजूमियों की अ्रक्त खब्त हो गई 
थी, या उनसे भूल हुई थी | इसी से सबने मिलकर उसके जायचे में 
ऐसे बुरे जोग बतलाए कि उनका हाल सुनकर उसके रिश्तेदारों के 
दिलों में अपने मरने का खटका पेदा हो गया । इसी से उन्होंने भाज के 
ले जाकर एक बीहड़ ओर अजनबी जंगल में छोड़ दिया। मगर वहाँ 
पर भी वह राहगीरों के हाथों परवरिश पाता रहा । 


हकीम बरु ज ने, जा उन दिनों एक मामूली आलिस सममा जाता 
था, भोज का असली जायचा तैयार किया ओर उसमें उसका एक 
बड़ा राजा हाना ओर ९० बरस की उम्र पाना लिखा । 


इसके बाद उसने उस ज़ायचे का ले जाकर राजा के गुजरने की 
जगह पर डाल दिया । जब राजा ने उसे देखा तो उसका खून जोश 
में आ गया और उसने सब आलिमों का दरबार में बुलवाकर इसकी 
फिर से जाँच करवाई । इससे पहले जो गलती हा गई थी वह ज़ाहिर 
हे गई | इसके बाद राजा खुद जाकर भोज के वापिस ले आया। 
तकदीर खुलने से सच्चाई की आँख भी खुल गई। 


बहीं पर आगे लिखा है :-- 


१ बरु ज शायद वररुचि का बिगाड़ा हुआ रूप है । 


२ घनपाल, भेाज के चचा मुझ के समय से लेकर भाज के समय तक 
जीवित था और इसने भाज की आज्ञा से (तिलक मझरी!? नाम का गद् 
काव्य खिखा था। इसी धनपाल का राजा मुझ ने “सरस्वती” की उपाधि 
दीथी। न्‍ 


भाज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ वृत्तान्त १२९ 


कहते हैं कि ८ साल की उम्र में हीं बेगुनाद मुंज" के अधा व 
गुँगा करके मार डालने के लिये कुछ लोगों के सुपु्दं कर दिया। लेकिन 
कातिलों ने उसे मार डालने के वजाय उसका भेस ओर नाम बदल 
कर छेाड़ दिया | जाते वक्त वह एक कागज़ पर कुछ लिख कर उनका 
दे गया और कह गया कि अगर राजा मेरा हाल दरियाफ करे तो 
यह रुक्‍का उसके दे देना। उस रुकके की लिखावट का खुलासा 
यह था :-- 

बुराइ इन्सान के किस तरह अक्ल के उजाले से हटाकर दूर गिरा 
देती है ओर बेगुनाहों के बेजा खून से उसके हाथ रंग देती है। आज 
तक काई भी अक्लमंद से अक्तमंद राजा मरते वक्त सुल्क या माल का 
अपने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हालत में तुमे केसे यकीन है। 
गया है कि मेरे मार डालने से तेरा राज अमर हो जायगा और उसे 
कोई खतरा न रहेगा । 

इस इबारत का पढ़कर राजा की गफ़लत की नींद दृट गई और 
बह अपने किये पर पछताने लगा। जब दरबारियों ने भलाई होने के 
आसार देखे तब मुंज का छोड़ देने का सारा हाल उसे कह सुनाया । 
राजा ने मुंज की बड़ाई कर उसे अपना वली अहद बना लिया । 

उसके बेटे जैचंद का राज ख़तम हेने पर मालवे का राज जैतपाल 
तंवर का मिला । 
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१ आईने अकबरी में “मुअरा ? लिखा होने से उक्त ग्रंथ का तात्पय 
मुझ के अंधे किये जाने से ही है। यह कथा ग्रबन्धचिन्तामणि की कथा का 
बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होती है । 


२ आईने अकबरी की इस कथा में गडुबडु नजर आती है। 
भेज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद जिसे शायद यहाँ पर जैचन्द 


के नाम से लिखा है १४ राजाओं ने करीब २६० वर्ष तक और भी राज्य किया 
क्‍ का 


१३० राजा भाज द 





था। हाँ, भोज द्वितीय के उत्तराधिकारी जयसिह चतुर्थ के समय, वि० सं० 
१३६६ (ई० सं० १३०६ ) के करीब, मालवे पर मुसलमानों का अधिकार 
है। गया। 

यहाँ पर “उसके बेटे जैचंद” से यदि भाज के उत्तराधिकारी जयसिह का 
सात्पय है। ते फिर सुअ के अन्धे किए जाने के स्थान में मुझ्न द्वारा भाज के 
झंधे किए जाने का तात्पय लेना होगा और आई ने अकबरी की लिखावट में 
लेखक दोष मानना हागा। इसके अलावा यह भी मानना होगा कि हस वंश 
के दोनों भाजों श्रौर उनके उत्तराधिकारी जयसिहों को एक मानकर भी अबुल 
फज़ल ने अपनी पुस्तक में गड़बड़ कर दी है । 


भविष्यपुराण में भाज ओर उसके वंश का वृत्तान्त 


विंदुसारस्ततो 5भवत्‌ । 
पितुस्तुल्यं रूत॑ राज्यमशोकस्तनयों 5भवत्‌ ॥७७॥ 
पएतस्मिन्नेव काले तु कान्यकुब्जो ड्विजोत्तमः। 


अबु दं शिखरं प्राप्य ब्रह्मदहोममथाकरोत्‌ ॥७५॥ 
बेदमंत्र प्रभावाशच्च जाताश्चत्यारि ज्ञत्रियाः । 


प्रमरस्सामवेदी च चपदानिरय॑ज्ुविद्‌्ः ॥४६॥ 

जिवेदी थे तथा शुक्लोथवों स परिदारकः । 

ऐरावत कुले जातान्गजानारुछहमते पृथक्‌ ॥४७॥ 

अशोक स्ववशं चक्रस्सव बोद्धा विनाशिताः । 

चतुलंक्षाः समता बौद्धाः दिव्यशस्त्र प्रदारिता। ॥8८॥ 

अवन्ते प्रमरोभूषश्चतुर्योजनदिस्तृताम । 

अम्बावती नाम पुरीमध्यास्य खुखितो भवत्‌ ॥४६॥ 
(भसविष्यपुराण, प्रतिसगगं पर्व, खण्ड १, अ० ६, ए० २२४८) 


पूण दे च सहस्त्रान्ते सूतो बचनमत्रवीत्‌। 
सप्तत्रिंशशते वर्ष दशाब्दे चाधिके कलो ॥७॥ 
प्रमरो नाम भूपालः कृत राज्यं च षट्समाः । 
मदामद्स्ततो जातः पितुरध् कूतं पदम ॥८॥ 
देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृत पदम। 
देवदूतस्तस्य खुतः पितुस्तुल्यं स्घतं; पद्म ॥&॥ 
तस्मादुर्गंधव सेनश्च पंचाशद्ब्दभूपदम । . 
कृत्वा च स्‍्वखुतं शंखमभिषिच्य चनं गतः ॥१०॥ 
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शंखेन तत्पद॑ं प्राप्त॑ राज्यं त्रिंशत्समाः कृतम । 
देवांगना वीरमती शक्रेण प्रेषिता तदा ॥११॥ 
गंधवंसेनं संप्राप्य पुतरलमजीजनत्‌ | 


खुतस्य जन्मकालेतु नभसः पृष्पचृष्टयः ॥१२॥ 


मे छः मै बे 
पूण त्रिंशच्छुते वर्ष कलौ प्राप्ते भयंकरे ॥१७॥ 
शकानां च विनाशाथमायंधर्मविवृद्धये ! 
जातश्शिवाशया सो5पि कैलासादुगुह्मकालयात्‌ ॥१५॥ 
विक्रमादित्यनामानं पिता ऋृत्वा मुमादह। 
स बालो५पि महाप्राज्। पितू मातृ प्रियंकरः ॥९६॥ 
पश्चवर्ष बयः प्राप्त तपसो 5थ बन॑ गतः । 
ढाद्शाब्दं प्रयत्नेन विक्रोण रूत॑ तपः ॥१७॥ 
पश्चादस्वाव्ती दिव्यां पुरी यातः थ्ियान्वितः 
( भविष्यपुराण, प्रतिसग पवं, खण्ड १, अध्याय ७, ए० १५८ ) 
खर्गते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाभवन,। 
तथाष्टाद्शराज्यानि तेषां नामानि मे श्टखु ॥ा॥। 

४ हे 

पतस्मिन्नन्तरे सत्र शालिवाहनभूपतिः ॥१७॥ 
विक्रमादित्यपीत्रश्च पिठृराज्यं ग्रहीतवान । 
( भविष्यपुराण, प्रतिसग पवं, खण्ड ३, अध्याय २, प्रृू० २८२ ) 
शालिवाहनवंशे च राजानो द्शवाभवन। 
राज्य पश्चशताब्दं च कृत्वा जाकान्तर ययुः ॥१॥ 
मर्य्यादाक्रमतो लीना जाता भूमंडले तदा। 
भूषतिदंशमो थो थे भेाजराज इति स्घुतः । 
द्वए्टा प्रद्ीणमयांदां बली द्ग्विजयं ययो ॥२॥ 
सेनया वदृशसाहरुया कालिदासेन संयुतः । 
तथान्येत्राक्मणे:ः साऊं सिंघुपारमुपाययो ॥३॥ 
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ज़ित्वा गांधारजान्म्लेच्छान्काश्मीराज्ारबाबन्‍छ दान । 
तेषां प्राप्य मद्दाकेशं दंडयोग्यालकारयत ॥७॥ 
पतस्मिन्नन्तरे सलेच्छ आप्यायंण समन्चवितः । 
मद्ामद्‌ इति ख्यातः शिष्यशाक्लासमस्वितः ॥५॥ 
नसपरचेव महादेव मरसूथलनिवासिनम 
गंगाजलैश्च संस्नाप्य पंचगव्यसमन्विनेः । 
चंद्नादिभिरभस्यच्य तुशाव मनसा हरम ॥दत 
नमस्ते गिरिज्ञानाथ मरुस्थलनिवासिने । 
जिपुराखुरनाशाय बहुमायाप्रवतिने ॥७॥ 
म्लैच्छेशु साय शुद्धाय सच्चिदानन्द्रूपिणे । 

त्वं मां दि किकरं विद्धि शरणाथसुपागतम्‌ ॥८॥ 
इति श्र॒त्वा स्तवं देवः शब्द्मादद उपाय तम्‌ । 
गंतव्यं भेजराजेन मदहाकालेश्वरस्थले ॥६॥ 
म्लेच्छेस्खुदूषिता भुमिवाद्दीकानामविश्लुता । 
आय्यध्षर्मी दि नेबात्र बादीके देशदारुणे ॥१०॥ 
बभूवातज महामायी यो5सौ दबग्धों मथापुरा । 
तअिपुरो बलिदैत्येन प्रेषितः पुनरागतः ॥११॥ 
अयोतिः खबरें मत्तः प्राप्तवान्देत्यचद्ध नः । 
मदामद्‌ इति ख्यातः पैशाचकृसितत्परः ४१२४ 
नागन्तव्यं त्वयाभूप पैशाचेे देशधूठके। 
मत्यसादेन भूपाल तब शुद्धिः प्रजायते ॥११॥ 
इति श्र॒त्वा उपश्चैव स्वदेशान्पुनरागमत्‌ । 


मदामदश्च तेः साऊं सिंघुतीरमुपाययौ ॥१४॥ 
उयाच भूपति प्रेम्णा माथामद्विशारदः। 


तब देवो मद्धाराज़ मम दासत्वमागतः ॥१५॥ 
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ममोच्छिष्ठं स भुझ्ीयाद्यथा तत्पश्य भा न्प ६ 

इति श्र॒ुत्वा तथा द्वष्ठा परं विस्मयथमागतः ॥१६॥ 
स्लेच्छुधम मतिश्चासीत्तस्थ भूषस्थ दारुणे ॥१७॥ 
तच्छुत्वा कालिदासस्तु रुषा प्राद्द महामदम | 
माया ते निर्मिता धूत ृपमेहनछेतले ॥१८॥ 
हनिष्यामि दुराचारं वादीक॑ पुरुषाधमम | 
इत्युकत्वा स दिजः श्रीमान्नवाण जपतत्परः ॥१६॥ 
ज्ञप्त्वा दशसहरस्त च तदर्शांरशं ज्ुहाव सः । 

भस्म भूत्वा स मायाबी स्लेच्छुदेबत्वमागतः ॥२०॥ 
भयभीतास्तु तच्छिष्या देशं वाह्दीकमाययुः । 
ग्रद्दीत्वा स्वगुरोभस्म मद्द्वीनत्वमागतम ॥२१॥ 
स्थापित तैश्च भूमध्ये तत्रोषुमेद्तत्पराः । 

मदहीन पुरं जात॑ तेषां तीथ सम॑ स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
राजो स देवरूपश्च बहुमायाविशारदः । 

पैशाच देहमास्थाय भाजर।जं हि सेा5त्रवीत्‌ ॥२३॥ 
आय्यधम्मा हि ते राज़नसवंधमात्तमः स्घुतः । 
ईशाज्षया करिष्यामि पैशाचं घर्मदारुणम्‌ ॥२४॥ 
लिगच्छेदी शिखाहीनः श्मश्नुधारी स दूषकः । 
उच्धालापी सर्वभक्षी भविष्यत्ति जनो मम ॥२५॥ 
बिना कोल च पशचस्तेषा भक्ष्या मता मम । 
मुसलेनैव संस्कारः कुरीरिव भविष्यति ॥२च॥ 
तस्मरान्मुसलवन्तो हि जातयों धमंदूषकाः। 

इति पेशाचधमेश्च भविष्यति मया कूतः ॥२७॥ 
हत्युक्त्वा प्रययो देवः स राजा गेहमाययों । 
तजिवणें स्थापिता बाणी सांस्कृती खरगंदायिनी ॥२८ा॥ 
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शुद्रेषु प्राकृती भाषा ख्थापिता तेन घीमता। 
पंचाशवब्दकालं तु राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥२&॥ 
स्थापिता तेन मर्य्यांदा सर्वंदेवोपमानिनी । 
आर्य्यावते! पुरयभूमिमेध्यं विभ्यहिमालयोः ॥३०॥ 
आय्यंचर्णा: स्थितास्तत्र विध्यांते वणंसंस्कराः । 
नरा मुसलवन्तश्च स्थोपिताः सिंघुपारजाः ॥३१॥ 
बबंगे तुषदेशे च द्वीपे नानाविधे तथा | 
ईशामसीह धर्म्माश्च सरै राज्षेब संस्थिः ॥३श। 
. ( भविष्य पुराण, अतिसगे पव, खण्ड ३, भ्रध्याय ३, ए० २८३ ) 
खगंते भाजराजे तु सप्तभूषास्तदन्बये । 
जाताश्चाल्पायुषो मन्दा स्तिशताब्दांतरे म्ताः ॥१॥ 
बहुभूषवती भूमिस्तेषां राज्ये बभूवद । 
वीरसिंदृश्च यो भूषः सप्तमः संप्रकीतितः ॥श॥ 
तदन्वये तजिभूषाश्य द्विशताब्दान्तरे सता; । 
गंगासिंदश्च यो भूपो दशमः स प्रकीतितः ॥॥॥ 
कल्पदोत्रे चर राज्यं स्वं कृतवान्धमंतो नपः । 
.( भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पं, खण्ड ३, अध्याय ४, ए० रघ३ ) । 
भावार्थ 
उस ( चन्द्रगुप्त ) का पुत्र बिंदुसार हुआ | उसने भी अपने पिता के 
समान ही ( ६० बंष ) राज्य किया । बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। 
इसी समय किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने आबू पर जाकर ब्रह्मा के 
नाम पर यज्ञ किया | उस यज्ञ से चार क्षत्रिय पैदा हुए। सामवेद का 
अनुयायी प्रमर ( परमार ), यजुर्वेद को मानने बाला चपहानि ( चाह- 
मान ), त्रिवेदी श॒ुक्त ? ओर अथववेदी परिहारक ( पड़िहार )। इन्होंने 
अशोक को वश में करके चार लाख बोढ़ों का नाश कर दिया । 
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अवन्ति € उज्जैन )का य्जा प्रमर ( परमार) चार योजन विस्तार 
वाली अम्बाबती नगरी में संख से रहने लगा । 
2 2, ड़ 
फिर सूत ने कहा कि दो हज़ार वंष पूरे होने पर कलियुग संबत 
३७१० में प्रमर नामक राजा हुआ था । 
उसकी वंशावली१ :--- 
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२६ | गंगासिह |सं० र८ का श 


* 
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इसी का दूसरा नाम घीर- 


सिद्द था । 





कलाप नगर बसाया । 
| 
&० वर्ष को आयु में अपुन्र 


। ही मरा | 





समाधिमगमहदिप्र प्रमरस्य कुल शुभम्‌ ॥४७॥ 
तद॒न्‍्वये थे ये शेष ज्त्रियास्तद्नन्तरम । 
तत्नारीष्वभिते विप्र बभूव॒ुवंणंसंकरा: ॥४५॥ 


वैश्यवृतिकराः सर्च म्लेच्छुतुल्या मद्दीतले । 
इति ते कथितं थविप्र कुल दक्षिण भूपतेः ॥४६॥ 


भविष्य पुराण में भोज और उसके वंश का बृत्तान्त १३९ 








। [छः : 
हि नाम | | | 5हि।' विशेष वक्तव्य 
| सम्बन्ध | | हे 
|| १२ वर्ष तप करने के बाद 
|| अम्बाबती नगरी में निवास 

| करने लगा ।" इसके मरने पर 
|| जुदा जुदा १८ राज्य होगये। 

८ | ><>८>€ ख्ं०७कापुत्र| | 
| | 

९ शालिवाहन सं०७का पौत्र.. इसके १० बंशजों ने ५०० 
। 


वर्ष राज्य किया । 


जिनका + 5 बनाओ हज + “८८ 


इसने द्स हज़ार फौज के 
सांथ सिंधु पार जाकर 
गाँधार ओर काश्मीर के 
तथा म्लेच्छों ओर अरबों के 
जीता । ( मकक्‍के की ) मरु- 
भूमि में स्थित महादेव का 
| पूजन किया। इस यात्रा में 
| कालिदास भी इसके साथ 
था। वहाँ पर वाह्वीक देश 


१० | भाजराज सं०९ का हे ५० 
| वाँ वंशज 


। 
। 
१ भविष्य पुराण के 


भुकत्वा भत्‌ दरिस्तत्र येगारूढो वन ययो ॥१५॥ 
विक्रमादित्य एवास्य श्ुक्‍त्वा राज्यमकंटकम । 
शतव मुदा युक्तो जगाम मरणे दिवम ॥१६॥ 





बगल 


बन 


( प्रतिसगे पं, खण्ड २, अध्याय २३, पू० २७३ ) 


इन होकों में भत्‌ हरि के वनगमन पर विक्रमादित्य की राज्यग्रासि 
लिखी है | शायद शंख और भत्‌ हरि एक ही समस्के गये दो । 


१४० | राजा भाज 





विशेष वक्तव्य 


 राज्यवष 


७-७ ५-- “न नमन “ननीीयाीी “* “जन के -+ “+िननन+-नन के जे िनतन-मना8 3 3-+-3+-न-+..८नव८नन»कननकनक-कान-+>७ नानक 3 $०००५०५, न ्ं 


| संख्या 


| 


>> >-म»मकाम 5७3 का>७ कवअरमम कब अ++ ५७ 9हडाम१ ४३ 3+>रमाअ+अमया इज कर धमय,....,.७.५+ भा छ ० ३७३७७ ++ न कननकाक+3 ५ >क-+ाआ कसर... + २४ +- ->म ० +० >मााक»->फाक७क...स+ १ अ७-कानमके. 3 कर ता आाथ १३७० >काक ७७. २७->५-.. 2-० ५2.० 3५ ७म 2-७८--.>+> पक २७५७०. >> >न्‍रक७-क०- कक» ७). 22०» 2 + २:33 + उ+ब७-क...-भ०० 3. २७७-न कमान 2» 3५० मनमन---» 4३. >ाकि)-५५५०७०० ६. «पा&७-३५०का माय ८७»+मनामन्यकक “मकाकनजभमयाक 





डरे »े ननननन ेबककुनन निननगगबमनजनननक जग िय-न >> >4त--म अननना फनी “लीक >> को -+>->+० «० अमा- मे *-->-०२-+० 


में हज़रत माहम्मद से भाज 
की मुलाकात हुई और उसने 
धोका देकर भाज को मुसल- 
सान करना चाहा। परल्तु 
कालिदास के अनुष्ठान से 
माहम्मद भस्म होकर म्लेच्छों 
का देवता हो गया । 

राजा भाज के समय 
इंसा मसीह का धमे भा फैल 
चुका था । 

भाज के बाद उसके वंश 
में ७ राजाओं ने ३०० वर्ष 
राज्य क्रिया। इनके समय 
देश अनेक राज्यां में बँट 


> 


। गया था। 
| 
११ | वीरसिंह | सं० १०का : इसके तीन वंशजों ने २०० 
| सातबवाँ बंशज वष राज्य किया । 
। । 
१२ | गंगासिंह | सं० १० का 





दुसबाँ वंशज 


। ! 
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परन्तु ये सारी ही बातें पीछे से कल्पित की हुईं, ओर अनैतिहा- 
सिक हैं । 
मेरुतुंग की बनाई प्रबन्ध चिन्तामणि* में राजा भोज से सम्बन्ध 
रखने वाली निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं :-- 
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९ यह अन्य वि० सं० १३६२ (ईं० स० १३०३ ») में बनाया गया था। 


राजा भोज से सम्बन्ध रखनवाली कथाएँ १४७१ 


मालवे का परमार नरेश भोज ओर गुजरात का सोलंकी 
( चालुक्य ) राजा भीम दोनों समकालीन थे । 
राजा भोज नियमानुसार नित्यकम से छुट्टी पाकर प्रात: काल ही 
सभामण्डप में आ जाता था और वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छा- 
नुरूप दान देकर सम्तुष्ट करता था | उसके इस ढंग को देख रोहक नाम 
के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुछ दिन ओर जारी रहा तो 
राज्य का खज़ाना अवश्य ही खाली हो जायगा | इस लिये जहाँ तक हो 
इस शीघ्र ही रोकना चाहिए। परन्तु राजा को भत्यक्षरूप से सममाने 
में उसके नाराज़ होने का डर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन 
उस मंत्री ने सभामण्डप की दीवार पर, खड़िया से, यह वाक्य लिख 
दिया ;-- 
* ग्ापदर्थ धन रच्ेत! 
अथाोतू--आफ़त के समय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिए। 
परन्तु जब दूसरे दिन प्रातः काल भोज की नज़र उसपर पड़ी ओर पृछने 
पर भी किसी ने लिखने वाले का पता नहीं बताय, तब उसने उसी 
के आगे यह वाक्य जोड़ दिया:-- 
. भाग्यभाजः कचापदः ? 
अर्थात--भाग्यशाली पुरुष के आपदा कहाँ होती है ? 
यह देख प्रधान ने उसके आगे फिर से लिखा:-- 
_ देव हि कुप्यते कापि ? 
अर्थातू--शायद्‌ कभी भाग्य पलट जाय ? 
इसे पढ़कर भोज ने उसके आगे यह वाक्य जोड़ दिया :-- 
€ खंचितोपि विनश्यति ! 
_ अर्थातू--भाग्य पलट जायगा तो इकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो 


१७२ राजा भोज 


जायगा। अन्त में राजा के निश्चय को जान रोहक को इस काये के लिये 
उससे माफ़ी माँगनी पड़ी । क्‍ 

इसी दानशीलता के कारण धीरे धीरे राजा भोज का यश चारों 
तरफ फैल गया और उसकी सभा में ५०० पण्डित इकट्रे हो गए । परन्तु 
भोज ने उन सब के ही ख़च का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था" । 


१ प्रबन्ध चिन्तामणि में लिखा है कि भोज के पहनने के कह्नणों में 
ये ४ थार्याएं खुदी हुई थीं:-- 

इद्मन्तरमुपक्तये प्रकतिचला यावद्स्ति संपद्यम। 

विपदि नियतोदितायां पुनरुपषकतु कुतोवसरः ॥१॥ 

आर्थात--जब तक कि स्वभाव से ही चंचल यह सम्पत्ति मौजूद है, तब 
तक ही उपकार करने का मौक़ा हे। अवश्य आनेवाली विपत्ति के आ जाने पर 
फिर उपकार करने का मौक़ा ही कहाँ रहेगा ? 


निज़्करनिकरसमृदुध्या धवलय भुवनानि पावणशशाडु ! 

खुचिरं हनत न सहते दृतविधिरिह खुस्थितं किमपि ॥२॥ 

अर्थात्‌ू--ऐ पूनम के चाँद ! तू अपनी किरणों की शोभा से दुनिया 
का उजल्ी कर ले; क्योंकि यद दुष्ट भाग्य संसार में किसी की भी बहुत समय 
तक अच्छी हालत नहीं सह सकता है ( तात्पय यही है कि मोक़े पर भलाई 
कर लेना ही श्रावश्यक है । सदा किसी की एक सी दशा नहीं रहती )। 

अयमवसरः सरस्ते सलिलेरुपकतु मथिनामनिशम । 

इद्मपि खुलभमम्भा भसवति पुरा जलधराभ्युदये ॥३॥ 

अर्थात---पऐ. तालाब ! तेरे लिए प्यासां के साथ रात दिन भलाई 
करने का यही भौक़ा है । वर्षाऋतु में तो यही पानी आसानी से मिलने क्वग 
जायगा। ( तात्यय यही है कि उपकार करने का मौक़ा द्वाथ से न जाने 


देना चाहिए । ) 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १४३ 


एक बार एक गरीब ब्राह्मण नदी पार कर नगर की तरफ़ आ रहा 
था। इतने में राजा भोज भी उधर जा निकला और न्ाह्मण का नदी 
पार से आया जान पूछने लगा :-- 
« कियन्मात्र हल विप्र !” 
अथोत--ऐ ब्राह्मण ! ( नदी में ) कितना जल है ? 
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कतिपयदिवसस्थायी पूरो दूरोन्नतोपिचण्डरयः 
तटिनि ! तटद्रमपातिनि ! पातकमेक॑ चिरस्थायि ॥४७॥ 
अआर्थात---है नदि ! प्रचण्ड वेगवाली और बहत ऊँची उठी हुई तेरी 
यहिया ते कुछ ही दिन रहती है । लेकिन किनारे के दरखझ़्तों के गिराने की 
वदुनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जाती है । 
( तात्पय यही है कि प्रभुता सदा ही नहीं रहती । परन्तु उस समय 
की की हुई बुराई हमेशा के लिये बदनामी का बायस हे जाती है ) । 
इसी अ्रकार उसके पहनने के कंठे में लिखा था :-- 
यदि नास्तमिते सूर्य न दृत्तं घनमर्थिनाम । 
तद्धन॑ नैब जानामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥५॥ 
अर्थात---अगर सूय' के अस्त होने के पूर्व तक ज़रूरत वालों के धन 
नहीं दिया तो नहीं कह सकता कि सुबह होने तक वह धन फिसके अधिकार 
में चला जायगा । यह भी लिखा मिलता है कि उसके पहनने के कुशडलों पर 
यह श्लोक खुदा था :--- 
आसावद्धमपिग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुरूपे विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥ 
अर्थात्‌ू--यदि एक लुकभा भी मिले तो भी क्‍यों न उसमें से आधा 
ज़रूरतवालों के दे दिया जाय ? इच्छा के अनुसार घन तो कब किसके पास 
इकट्ठा होगा ? ( इसका कुछ पता नहीं है । ) 


१४४ ..._ शजा भोज 

इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया :-- 

जानुद्ध्न॑ नराधिप ! 

अथांत--है राजा ! घुटनों तक पानी है। 

इस उत्तर के जानुद॒व्नं! शब्द में ' दन्नच! अत्यय के प्रयाग का, जो 
व्याकरण के अनुसार खास तोर पर ऊंचाई बताने के लिये ही प्रयुक्त 
होता है, सुन कर भेज समझ गया कि यह केाई अच्छा विद्वान है। 
परन्तु साथ ही उसकी फटी हालत के देखकर उसे आश्रय भी हुआ । 
इसी से उसने फिर पूछा :-- 

* कथं सेयमवस्था ते 

अर्थासू--( फिर ) तुम्हारी ऐसी अवस्था क्‍यों है? 

यह सुन पण्डित भी ताड़ गया कि राजा ने मेरी बिद्गवत्ता के जान 
लिया है इस लिये उसने उत्तर दिया :--- 

न सर्वत्र भवाह्ृशाः ।/ 
अर्थात्‌-सब जगह आप के से ( गुणग्राही ) नहीं है। 


इस जवाब से अ्रसन्न होकर राजा ने उसे ३ लाख रुपये और १० 
हाथो इनाम" दिए। 


एक बार रात में अचानक आँख खुल जाने से राजा भोज ने देखा 
कि चाँदनी के छिटकने से बड़ाही सुहावना समय हो रहा है, और 
सामने हीं अकाश में स्थित चन्द्रमा देखने वाले के मन में आंहाद 
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$ इस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही ( रजिस्टर ) में लिखा ;-- 
लक्षं लक्षं पुनलच्षं मत्ताश्च दुशद्न्तिनः । 
दूत देवेन तुप्टेन जानुद्ध्रप्रभाषणात्‌ ॥ 
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उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आँखें उस तरफ़ अटक गईं और 
थोड़ी देर में उसने यह छोकाध पढ़ा :--- 
यदेतऋन्द्वान्तजलद्लवलीलां प्रकुरुते । 
तदाचष्टे लेाकः शशक इति नो मां प्रति यथा ॥ 
अथात--चाँद के भीतर जो यह बादल का टुकड़ा सा दिखाई देता 
है लोग उसे खरगोश कहते हैं । परन्तु में ऐसा नहीं समझता । 
संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान्‌ चोर राज महल में घुस 
आया था और राजा के जग जाने के कारण एक तरफ़ छिपा बैठा था । 
जब भोज ने दा तीन वार इसी ज्छोकार्ध को पढ़ा और अगला ऋोकाधे 
उसके मुँह से न निकला तब उस चोर से चुप न रहा गया ओर उसने 
आगे का कोका्थे कह कर उस झछोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी :-- 
अहं त्विन्दुं मनन्‍्ये त्वद्रिविरहाक्रान्ततरुणो--- 
कटाज्षोल्कापातब्रणशशतकलड्लाड्लिततचुम ॥ . 
अर्थांव--मैं तो समभता हूं कि तुम्हारे शत्रुओं की विरहिणी स्त्रियों 
के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चन्द्रमा के शरीर में सैकड़ों ज़रूम 
हो गए हैं ओर ये उसी के दाग हैं । 
अपने पकड़े जाने को परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार 
पूर्ण कथन के सुनकर भोज बहुत खुश हुआ ओर उसने प्रात:काल 
तक के लिये उसे एक काठरी में बंद करवा दिया। परन्तु दूसरे दिन 
सुबह देते ही उसे राजसभा में बुलवाकर १० करोड़ अशर्फ़ियाँ और 
८ हाथी इनाम में दिए ।" 


$ इस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही में लिखाः--- 


अमुष्मे चाराय प्रतिनिहतसृत्युप्रतिभये । 

प्रभुः प्रीतः प्रावादुपरितनपादद्यकते । 

खुवर्णानां कोटीद्श द्शनकेाटिद्ततगिरी--- 

न्‍्करीन्द्रानप्यष्टो मदमुद्तिगुअस्मचुलिहः ॥ 
१९ 
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एक वार राजा भोज का अपने दान आदि का खयाल आ जाने से 
कुछ घमंड आ गया। * यह देख उसके एक पुराने मंत्रों ने राजा 
विक्रमादित्य के समय की दान-बही निकालकर उसे दिखला दी। इससे 
उसका वह गब दूर दे गया। 


भोज की कीर्ति चारों तरफ़ दूर दूर तक फैल गई थी। इसी से एक 
बार विद्वानों का एक कुटुब उसकी सभा में आ उपस्थित हुआ ।* उसे 
देख भोज ने उनमें के बृद्ध विद्वान का इस समस्‍या को पूर्ति करने का 
आदेश किया :-- 
 अखारात्सारमु छू गेस्‌ 
इस पर उसने कहा । 
दान वित्तादृतं वाच्रः कीतिधर्स। तथायुषः। 
परोपकरणं कायाद्सरात्सारमुद्ध रेत्‌ ॥ 


१ इसीसे भोज अपने सत्कर्भों की प्रशंसा में बार बार यह कहने 
खगा थाः-- 
तत्कृतं यक्ष केनापि तदसं यज्ञ केनचित्‌ । 
तत्साधितमसाध्यं यक्तेन चेतो ज दूथते ॥ 
२ उसे देख भाज के एक नोकर ने कहाः-- 
बापे विद्वान वाप पुत्रोपि विद्धान 
आई विउषो आइ घुआपि विउषी। 
काणी चेटी सापि विउषी वराकी 
राजन्मन्ये विज्जपुञ्ज॑ कुटुम्बम ॥ 
अर्थात्‌-हे राजा ! बाप विहान्‌ है और उसका बेटा भी विद्वान है। 
मा विदुषी है और उसकी बेटों भो विदुषी है। ( यहाँ तक कि साथ की 
ग़रीब और कानी लोंडी भी पढ़ी-लिखी है । ऐसा मालूम होता है कि ये कुटुस्ब 
ते। विद्या का ढेर ही है । ) 
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अथात्‌--धन से दान, वाणी से सत्य, आयु से कीर्ति ओर धम 
तथा शरीर से परोप्रकार इस तरह असार चीज़ों से सार चीज़ों का 
ग्रहण करना चाहिए । 
यह सुन राजा ने उसके बुत्र का यह समस्या दी :-- 
हिमालयो नाम नगाधिराजः 
चकार मेना विरहातुराड़ी । 
इस पर उसने इसकी पूर्ति में कहा :-- 
तवप्रतापज्वलनाज्गाल 
हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
चकार मेना विरहातुराड़ी 
प्रवालशय्याशरणं शरीरम ॥ 
अर्थात--जब तेरे प्रताप की अप्रि से हिमालय नामक ( बर्फीले ) 
पंत राज का शरीर गलने लगा तब उसकी, विरह से घबड़ाई हुई 
ख्री, मेना ने उसके शरीर के ठंढक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज 
पर रख दिया। 
इसके बाद राजा ने वृद्ध परिडत की सी को यह समस्या दी :--- 
क्वरण पियावउ खीरु ! 


इस पर उसने कहा :-- 
जइ यह रावणु जाइथउ दह मुह इक्कु शरीरु । 
जणरणी वियस्सों चिन्तवइ कवरणु पियावउ खीर ॥ 


अथात्‌--जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके 
१० मुखों और १ शरीर के देखकर उसकी माँ घबरा गई और सोचने 
लगी कि अब इसके किस मुख में दूध पिलाऊँ। द 
यह सुन राजा ने उसकी पुत्र वधू के यह समस्या दी :-- 
० * मई करिठद बिलुल्लईं काउ ! 


१४८ राजा भाज 
तब 3 सने यह छोक पढ़ा :-- 
काणवि विरद करालिईं पद उड्डुवियठ वराड । 
सहि अथ्चभूउ दिदठुमई करिठइ विलुल्नईं काउ ॥ 
अर्थात्‌-है सखि ! आमश्रय है कि कलहान्तरिता नायिका ने अपने 
विरह व्याकुल-पति के बातों में उड़ा दिया ओर यह नहीं सेचचा कि 
इसके बाद किसके गले लगूँगो । 
इस प्रकार जब चारों की परीक्षा है चुकी तब भोज ने उन सब को 
यथाचित परितोषिक देकर बिदा कर दिया। परन्तु उस समय उसे उस 
परिडत की कन्या का ध्यान न रहा । ह 
इसके बाद रात्रि में जिस समय राजा भोज महल के छत पर वायु 
सेवन कर रहा था ओर एक आदमी उस पर छत्र धारण किए था 
उसी समय वह परिडत की कन्या भी, द्वारपाल के हारा अपने आने की 
सूचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुई ओर राजा की आज्ञा प्राप्त कर 
बोली :-- 
राजन्भाज ! कुलप्रदीप ! निखिलक्ष्मापालचूडामणोे ! 
युक्त संचरणं तवात्र भुवने छुत्रेण राजावपि। 
मा भूच्चठद्नावलेकनवशद्वीडाविलक्षः शशी 
मा भूद्येयमरुन्थती भगवती दुःशीलताभाजनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--ऐ राजा भोज ! आपका रात्रि में भी छ॒त्र धारण कर 
घूमना उचित ही है। यदि आप ऐसा न करें ते यह चन्द्रमा आपके 
मुख की शाभा का देख लज्जा।से शीघ्र ही अस्त हो जाय और बृद्ध 
बशिष्ठ की पत्नी अरुन्धती का भी पातित्रत्य खण्डित हा जाय । 
उसके इन अभिप्राय भरे बचनों के सुन राजा ने वहीं पर उससे 
बिवाह कर लिया। 
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७. 


मालवे के राजा भोज और गुजरात के राजा भीम ने आपस में 
लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे । परन्तु एक बार भोज ने 
उनमें बाधा डाल कर गुजरातवालों की समझ की परीक्षा लेने का 
विचार किया और इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास 
भेज दी :-- 
हेलानिदलियगइंद कुम्म पयडियपयाव पसरस्स । 
सिंदस्समएण सम॑ न विग्गहे नेय रसन्धाणं॥ 
अथात--जिसके द्वारा बड़े बड़े हाथियों के मस्तक चीरे गए हैं। 
ऐसे बलवान सिंह की न तो हिरनों से शत्रुता ही होती है न मित्रता ही । 
भोज की इस गब॑ भरी उक्ति का पढ़कर भीम ने भी जैन विद्वान 
गोविन्दाचाय से इसका उत्तर इस प्रकार लिखवा दिया। 
अन्धयसुयाण काले पुहवी भीमोय निम्मिओ विदिणा । 
जेण सयंपि न गणियं का गणना तुज्क इक्वस्स ॥ 
अर्थातू--अंधे राजा के पुत्रों (कोरबों ) के कालरूप भीम के इस 
प्रथ्वी पर ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उसने जब उन सौ भाइयों का भी नहीं 
गिना तब उसके लिये तेर जैसे एक आदमी की क्या गिनती है ? 
. इसे पढ़कर भोज चुप हो रहा। 


जाग ७ आधाल जज 


एक वार भोज की राज सभा में एक द्रिद्र-परिडत आया और 
उसने राजा से पूछा-- 
अम्बा तुष्यति न मया न स्नुषया सापि नाम्वया न मया। 
अहमपि न तया न तया वद्‌ राजन कस्य दोषोषयम ॥ 
अ्थात्‌--ऐ राजा ! न मेरी माँ मुकसे खुश होती है न मेरी खत्री से 
बह ,( मेरी ली > भी न मुझसे खुश होती है न मेरी माँ से। ओर मैं 
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भी न अपनी माँ से खुश होता हूँ न अपनी ख्री[ते । करे इसमें किरुक। 
दोष है 

इस पर भोज ने समझ लिया कि इसका मूल कारण गरीबी है। 
इस लिये उसने उसे इतना धन दे दिया कि आगे से उसके घर में किसी 
प्रकार का कलह होने की गँ जाइश ही न रही । 


एक वार शीतकाल की सात्रि में राजा भोज, वेश बदले हुए, नगर 
में गश्त लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे 
एक द्रिद्री के थे बचन सुनाई दिए ;-- 
शीतेनाध्युषितस्थ माघजलवचिन्ताणवे मज्ञतः । 
शान्ताग्नेः स्फुटिताधरस्य चमतः क्षुत्तामकुक्तेमेंम ॥ 
निद्रा काप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता 
सत्पात्रप्रतिपादितेव कमला नो हीयते शरबंरी ॥ 
अथात्‌--ठंड सहनेवाले, माघ के ( काटने वांले ) जल के समान 
चिन्ता रूपी समुद्र में गोते खानेवाले, सरदी से शान्त हुई अप्मि के 
फिर से फूँक कर ग्रज्वलित करने में फटे हुए ( अर्थात्‌ कांपते हुए ) 
हेटवाले ओर भूक से सूखे हुए पेटवाले मेरी नींद तो अपमानित की हुई 
खत्री की तरह कहीं भाग गई है ओर भले आदमी को दिए हुए धन की 
तरद्द ( यह ) रात खतम ही नहीं होती है । 
इस पर उस समय तो राजा चुप चाप अपने महल को लौट 
गया। परन्तु प्रात:काल होते ही उसने उस ब्राह्मण को बुलवा कर 
पिछली रात का ठंड सहने का हाल पृछा । इसपर ब्राह्मण बोला :--- 
राजौ जालुदिवा भालु कशानुः सम्ध्ययोद्योः । 
पव॑ शीत मयानीत॑ ज्ोचुभालुरुशानुभिः ॥ 
अर्थात--मैंने रात को घुटनों को छाती से सटा कर, दिन को 
धूप में बैठ कर, ओर सुबह शाम आग ताप कर-- अर्थात्‌ जानु-- 
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घुटने, भानु धूपया सूये, ओर कंशनु--आग की मद॒द से सरदी को 
निकाला है । 

इस उक्ति को सुन कर राजा ने ब्राह्मण को तीन लाख मुहरें 
इनाम दीं। इस पर उसने फिर कहा :-- 

घारयित्वा त्वयात्मानं महात्यागाषब्वनाधुना । 
मोचिता बलिकर्णाद्राः सच्चेतो गुध्तिवेश्मनः ॥ 

अथाोत-- तू ने इस संसार में आकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी कैद 
खाने में बन्द पड़े राजा बलि ओर करण आदि को अपने अतुल दान के 
रस्ते से बाहर कर दिया है। 

( इसका तात्पय यही है कि लोग जिन गुणों के कारण राजा 
बलि ओर कर को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ 
गया है | इसी से लोग उन्हें भूल गए हैं ) इंस पर भोज ने जाह्मण को 
नमस्कार कर कहा कि है विप्र ! आप की इस उक्ति का मूल्य देने 
में सवथा ही असमथ हूँ । 


एक दिन जिस समय राजा भोज हाथी पर बैठ कर नगर में जा 
रहा था उस समय उसकी दृष्टि प्रथ्वी पर से नाज के दाने बीनते हुए 
एक ग़रीब आदमी पर जा पड़ी । उसे देख राजा ने कहा :-- 
निय डयर पूरणस्मि य अ्रसमत्था किंपि तेहि जाएहिं। 
अथोत्‌--जे पुरुष अपना ही पेट नहीं पाल सकते उन के प्रथ्वी 
पर जन्म लेने से क्या फ्रायदा है ? 
यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया :-- 
सुसमत्यथा विहु न परोवयारिणो तेहि वि नहि किंपि। 


अथात्‌--- जो समर्थ हो कर भी दूसरे का भला नहीं कर सकते 
उनके प्रथ्वी पर जन्म लेने का क्या प्रयोजन है 
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इस पर राजा ने फिर कहा :-- 
परपत्थणापचत्तं मा जणणि जणेसु परिसं पुत्त । 
अर्थांत-- है माता ! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को 
जन्म ही न दे । 
यह सुन वह पुरुष बोला :-- 
मा पुदवि माधरि ज्खसु पत्थण भज्े कश्रो जेहि। 
अर्थांत--हे प्रथ्वी ! तू याचकों की प्रथना पर ध्यान न देने वाले 
पुरुष को अपने ऊपर धारण ही न कर । 
उस ग़रीब विद्वान की इन उक्कियों को सुन राजा ने उससे उसका 
परिचय पूछा। इस पर उस ने कहा--में शेखर नाम का कवि हूँ । 
परन्तु आपकी सभा विद्वानों से भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुँचना 
कठिन जान आपके दर्शन के लिये मैंने यह मार्ग ग्रहण किया है । उसकी 
बातों को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता प्रकट की ओर उसे बहुत सा 
धन देकर सन्तुष्ट कर दिया | 


5७७४ माफ अर पक 


ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस कवि के वचन सुन 
कर अपनी सवारी का हाथी उसे दे डाला। इस पर उसने कहा :-- 
निर्वाता न कुटी न चार्निशकरटी नापि द्वितीया पटी 
वृत्तिनारसटी न तुन्द्लिपुटी भूमौ व घृष्टा कटी । 
तुशिनिकघी प्रिया न वचुटी तेनाप्यहं संकटी ॥ 
भ्रीमक्जोज | तव प्रसादकरटी भडका ममापत्तटीम । 
अथात्‌--मेरी कोंपड़ी टूटी हुंई है, इससे उसमें हवा को रोक भी 
नहीं है, मेरे पास तापने के लिये अंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े 
को छोड़ दूसरा कपड़ा भी नहीं है, में नाच कूद कर गुजारा भी नहीं 


वात. अकजके 2०फ-3७नमम कऔ->3 20... ५ पाक » ह.. ० कीकमक.&० + “का । 
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करता हूँ, भेरे पास ओढ़ने बिछाने को भी नहीं है ( इसी से ) प्रथ्बी पर 
पड़े रहने के कारण मेरी पीठ घिस गई है, मुझे घड़ी भर भी आराम 
नहीं मिलता, मेरी ख्री भी मुझे नहीं चाहती, इससे में ओर भी दुखी हूँ। 
परन्तु है भोज ! आपकी कृपा से मिला हुआ यह हाथी ( अब ) मेरे 
संकटरूपी नदी के तट केा ( अवश्यही ) तोड़ डालेगा । 

यह सुन राजा ने उसकी गरीबी की हालत को ताड़ लिया ओर 
उसे ११ हज़ार' अशफियाँ इनाम में दीं । 


ऐसा भी कहते हैं कि यही राजशेखर एक रात को अपने कुटुम्ब- 
सहित महाकाल के मन्दिर में सोया हुआ था । इतने में उसका लड़का 
भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। उसकी विकलता को देख कवि ने 
अपनी ख्रीं से कहा :--- 
पातानेतान्नय गुणवति ! अ्रीष्मकालावसानं 
य(वतसावच्छुमय रुदतो येन केनाशनेन । 
पश्चादस्भोघररसपरीपाकमासाञ तुम्बी- 
कुष्भाण्डी च प्रभवति यदा के बय॑ भूभुजः के | 
अथात--है समझदार भाया! तू इन बच्चों को कुछ न कुछ 
खिलाकर इस गरमी के मौसम को गुज़ार दें। फिर जब बरसात में 
तुम्बी, पेठा आदि पक जाँयगे तब हम राजाओं से भी अधिक सुखी हो 
जाँयगे। 
संयोग से उस समय भोज भी गुप्तवेश में वहाँ पर मोजूद था । 
इसी से उसने कवि के उन सन्‍्तोष भरे बचनों को सुन उसे इतना धन 
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१ इस श्लोक में १५ जगह अनुप्रास होने के कारण द्वी भाज का 


उसे ११९ इज्ार मुहरें देना लिखा गया है | 
क् २० 
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दिया कि बह एक बहुत बड़ा अमीर हो गया। इस पर कवि ने 
कहा :-- 


भेकैः काटरशायिभिस तमिव क्ष्मान्तगंतं कच्छपेः 
पाठीनेः पृथुपड्ुपीठलुठनायस्मिन्मुड्मचिछुतम्‌ । 
तस्मिज्लुष्कसरलस्थकाल अलदेनागत्य तब्चेशित 
येनाकुम्भनिमस्नवन्यकरिणां थूथेः पयः पीयते ॥ 


अथात्‌--जिस सूखे हुए तालाब के दुलदल में रहने वाले, 
मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कछुए एथ्वी खोदकर उसके 
अन्द्र घुस गए थे, मगर कीचड़ में तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे, 
उसी तालाब पर बे मौसम के बादल ने आकर वह काम क्रिया कि 
जिससे इस समय जंगली हाथियों के मुंड भी उसके सिर तक ऊँचे 
पानी में घुस कर जल पान करते हैं। ( इसका तात्पर्य यही है कि हे 
राजा! अब तक मेरा कुटुम्ब भूख से बिलख रहा था, परन्तु तूने 
अचानक धन देकर मुझे इतना मालामाल कर दिया हैं कि जिससे अब 
में भी दूसरों को मदद देने के लायक हो गया हूँ ।१) 


एक वर्ष गुजरात में घोर अकाल पड़ा। इस से वहाँ की भ्रजां 
अन्न ओर घास की कमी के कारण दुखी हो गई । इसी समय वहाँ के 
राजा भीम को सूचना मिली कि मालपे का राजा भोज गुजरात पर 
चढ़ाई करने का विचार कर रहा है। यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई 
ओर उसने अपने डामर नाम के सान्धि-बिभ्नहिक-मंत्री (१॥॥050९7 ०0 
7९०८९ ४70५ ५४००) को, जो जाति का नागर ब्राह्मण और बड़ा ही 
बुद्धिमान था, बुलाकर आज्ञा दी कि वह जैसे हों वैसे भोज को इस 
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१ संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्ति के अन्येक्ति कहते हैं । 
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कार्य से रोके और यदि आवश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समभोता 
कर ले। यह डामर बड़ा ही बद शकल था । इसी से जब वह भोज के 
पास पहुँचा तब उसे देख भोज ने हँसी में पूछा:--- 
यौष्माकाधिपसन्धिविग्नहपदे दूताः कियन्तो बद्‌ । 
अथेत्‌--तुम्हारे राजा के यहाँ साधि-विग्नहिक के काम को करने 
वाले (तुम्हारे जैसे) कितने दूत हैं ? 
डामर भी राजा के अभिप्राय को वाड़कर बोला :-- 
माद्ृशा बहवेषपि मालवपते ! ते सन्ति तत्न त्रिधा । 
प्रेष्यन्तेधधममध्यमोत्तमगुणप्रेत्तानुरूपंकमाल । 

अथात--हें मालवनरेश! बहाँ पर मेरे जैसे बडुत से दूत हैं। 
परन्तु उनकी तीन श्रेणियाँ हैं ओर उत्तम, मध्यम, ओर अधम के 
हिसाब से जैसा अगला पुरुष होता है बैसा हो दूत उसके पास भेजा 
जाता है। 

कवि कहता है कि-- 

तेनान्‍तः स्मितम॒त्तरं विद्धता घाराधिपो रजितः । 
अर्थांत्‌--उसके इस प्रकार व्यज्ञ भरे उत्तर को सुन धारा का 
राजा भोज खुश हो गया। 

( इसका तात्पये यही है. कि यदि भोज डामर को अ्रधम दूत 
सममभता है तो स्थयं भी गुजरातवालों को नज़रों में अधम नरेश सिद्ध 
होता है।) परन्तु इस वार्तालाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा दे दी । 

इसके अनुसार जब सब सेना तैयार हो गई ओर भोज स्वयं भो 
सभ समाकर बाहर आगया, तब मालवे के कई चारण सामने आकर 
उसका उत्साह बढ़ाने लगे। एक ने कहा :-- 

, हे भोज ! तेरी चढ़ाई का हाल सुनकर चोल, 
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अंभ, कणोट, गुजरात, चेदि ओर कन्नोज के राजा भी घबरा 
उठते हैं ।" 

दूसरा बोला कि हे भोज ! तेरे जेलखाने,में कोंकण, लाट, कलिड्ठ 
ओर केाशल देश के राजा, राव के सोने की जगह पर कब्ज़ा करने के 
लिये, आपस में लड़ा करते हैं ।९ 

इसी प्रकार कुछ चारण (सेनिकों का) चित्रपट दिखलाकर उत्सा- 
दित करने लगे। इन चित्रपटों पर अन्य राजाओं की हार के चित्र बने 
थे। इन्हीं में का एक चित्रपट लेकर भोज ने डामर के दिखलाया । उसका 
भाव यह था :-- 


जेलखाने में एक स्थान पर, सेोते हुए राजा तैलप को किसी 
दूसरे राजा ने वहाँ से हटाना चाहा । इसपर तैलप ने उसे डाँट कर कह्दा 
कि तू तो अभी नया ही आया है । परन्तु यह स्थान वंशपराम्परा से 
हमारे काम में आ रहा है। इसलिये में तेरे कहने से इसे नहीं छोड़ 
सकता । 

उस चित्रपट का देख डामर ने निवेदन किया कि वास्तव में 
इसका भाष तो बहुत हद्वी अच्छा है, परन्तु इसमें एक भूल रह गई है 
ओर वह यह है कि इस चित्रपट के नायक तैलप के हाथ में, उसको 
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१ चीालः क्रो्ड परयेोधेविशति निवसते रन्ध्रमन्ध्रोगिरीन्द्रे । 
कर्णाटः पट्टवन्धं न मज़ति भजते गूजरों नि्ेराणि। 
चेद्लिलीयतेस्त्रे: क्षितिपतिसुभटः कान्यकुब्जोत्र कुब्जे । 
भाज़ ! त्वत्तन्त्रमात्र प्रसरभयभरव्याकुलो राज़लेकः | 

२ कोणे कोड्डूणकः कपाटनिकरटे लाटः कलिड्रोइुणे । 
त्वं रे काशल ! नूतनों मम पिताप्थत्रोषितः स्थरिडले । 
इत्थं यस्य विवद्धितो निशिमिथः प्रत्य्थिनां संस्तर 
स्थानश्यासभुवा विरोधकलहः कारानिकेतक्षितों ॥ 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली थाएँ १५७ 


पहचान के लिये, सूली पर टँगा राजा मुझ का मस्तक भी अवश्य होना 
चाहिए था। इस मर्मभेदो वचन के सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई 
का इरादा छोड़ वैलंगदेश पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी" | इसी समय 
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५ ऐसा भी लिखा मिलता है कि जिस समय गुजरात पर चढ़ाई करने 
के लिये राजा भोज नगर के बाहर पड़ाव डाल चुका था उस समय डामर 
उसके पास पहुँचा उसे देख भोज ने पूछा :--- 

कहो सीमडिया; नाई क्या करता हे ?” 

इस पर डामर ने जवाब दिया, :--- 

'उसने औरों के सिर तो सूंड डाले हैं, सिर एक का सिर भिगोकर 
रकक्‍खा हुआ है, से। उसे भी अब मूंड डाढेगा ।” यह सुन भोज चुप हो गया और 
उसने एक चित्रपट लेकर डासर के दिखलाया।। इसमें कर्णाटनरेश की खुशामद्‌ 
करते हुए राजा भीम का चित्र बना था। उस चित्रपट के देख डामर ने कहा :--- 

भाजराज ! मम स्वामी यदि कर्णाटभूपतेः । 
कराक्ृष्टो न पश्यामि कथं मुज्अशिरः करे ॥ 

अर्थाव--हे राजा भोज ! यदि वास्तव में ही इस चित्रपट में मेरा 
स्वामी कर्णाट के राजा ( तैलप ) के द्वारा खींचा जा रहा है तो तैलप के 
हाथ में राजा मुअ का मस्तक क्‍यों नहीं दिखाई देता ! 

यह सुन भोज के पुराना वैर याद्‌ आगया और उसने गुजरात की 
चढ़ाई का विचार छोड़ कर्णांट पर चढ़ाई करने का विचार कर लिया । 

यह भी लिखा मित्नता है कि डामर ने भोज से कहा था ;-- 

सत्य॑ त्वं भाजमातंण्ड ! पू्वस्यां दृशि राजसे । 
सूरापि लघुतामेति पश्चिमाशावलस्वने ॥ 

अर्थात-है भोजरूपी सूयं ! तू सचही पूर्व दिशा ( मालवे ) में 
शोभा पाता है। पश्चिम में ( गुजरात की तरफ़ ) जाने से तो! असली सुरज 
का प्रताप भी घट जाता है। 


१०५८ राजा भाज 


डामर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर भूठी ख़बर दी कि तैलप 
स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर मालवे पर चढ़ा चला आता है । यह सुन 
भोज घबरा गया । इतने ही में डामर स्व्रयं भीम का एक बनावटी पत्र 
लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसमें,लिखा था कि हमने मालवे पर चढ़ाई करने 
के इरादे से मांगे के भोगपुर नामक नगर में पड़ाव डाला है। उसे पढ़ 
भोज को रही सही हिम्मत भी जाती रही ओर वह डामर से भीम की 
इस चढ़ाई का रुकवाने की ग्राथेना करने लगा। अन्त में उस के बहुत कुछ 
कहने सुनने पर डामर ने भी यह बात मंजर कर लेने का भाव प्रकट 
किया और इसकी एवज् में भोज के दिये हाथी और हथिनी के लेकर 
बह गुजराव लोट गया । 
राजा भोस भी अपने मंत्री को इस चतुरता के जानकर बहुत 
प्रसन्न हुआ । 


एक समय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अजन ने 
राधावेध किया था उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं । 
यह सोच उसने उसी दिन से राधावेध का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। 
इसके बाद जब इस काये का पूरा पूरा अभ्यास हो गया तब उसने 
नगर भर में उत्सव मनाने और दूकानें सजाने की डोंडी पिटवा दी। 
परन्तु एक तेली और एक दरज़ी ने राजा की इस आज्ञा के मानने से 
साफ़ इनकार कर दिया । इस पर जब वे पकड़े जाकर उसके सामने 
लाये गये तब उन्होंने कहा कि महाराज ! आपने अभ्यास करके भी 
ऐसा कौन सा बड़ा हुनर हासिल कर लिया है जो इतनी ख़ुशी मनाई 
जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा का बड़ा आश्चये हुआ ओर 
उसने उन्हें अपना हुनर दिखाने की आज्ञा दी । 

इसके अनुसार पहले तेली अपना हुनर दिखलाने के एक ऊँचे 


राजा भांज से सम्बन्ध रखनेवालो कथाएँ १०५९ 


मकान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने इस सफ़ाई से तेल को धार 
गिराई कि प्रथ्वी पर पड़ा हुआ सेकडे मुँह का बरतन लबालब भर 
गया । परन्तु तेल की एक बूँद भी बाहर न गिरी । इसके बाद दरजों 
ने खड़े होकर और हाथ में सुई लेकर इस अन्दाज से उसे छोड़ा कि 
वह प्रथ्वी पर खड़े किये तागे में आप ही आप पिरो गई । 
यह देख राजा भोज का उत्साह शिथिल पड़ गया ओर उसने 
उस उत्सव के बन्द करवा दिया । 
भाज के राधावेध के विषय में कवि कहता है :- 
भाजराज मया ज्ञातं राधावेधस्य कारणम । 
धाराया चिपरीतं हि सददते न भवानिति ॥ 
अर्थात--दे राजा भाज ! आपके “राधा? बंध करने का कारण 
मेंने जान लिया। आप “धारा'' के विपरीत ( उल्नटा ) होन से ही उसे 
सहन नहीं कर सकते हैं । 


'ुसममंपमरफरत्मनान ेकीडलतऊन्‍्सकक, 


एक रोज राजा भोज शाम के वक्त नगर में घूम रहा था। इतने 
में उसकी दृष्टि कुलचन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पड़ो, जे कह 
रहा था :-- 

'मेरा जन्म व्यथ ही गया, क्योंकि न तो मैंने युद्ध में वीरता ही 
दिखिलाई न गाहंस्थ्य सुख ही भोगा ।! 


१ धारा नाम की वेश्या अपने पति अग्निवेताल के साथ जाकर 
लड्ापुरी का नक़शा ले आईं थी। उसी नक़शे के अनुसार इस नगरी की 
स्थापना की गई और उसी वेश्या की इच्चानुसार इसका नाम धारा रक्खा 
गया था । द 

. ( प्रबन्ध चिन्तामणि ) 


१६० राजा भाज 


यह सुन राजा ने दूसरे दिन प्रातःकाल उसे सभा में बुलबा कर 
पूछा कि कहे तुम में कितनी शक्ति है ? इस पर वह बोला :-- 
देव ! दीपेात्लवे जाते प्रवुसे,दन्तिनां मदे । 
एकछुत्रं करे।स्येष सगोड दृत्तिणापथम ॥ 


2 


अर्थात--है राजा ! दीपोत्सब हा जाने और हाथियों के मद के 
बहना प्रारम्भ करने (वर्षा ऋतु के बीतने ) पर गाड़ देश से लेकर 
दक्षिणापथ तक एक छत्र राज्य तैयार कर सकता हूँ । 

उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे अपना सेनापति।बना 
लिया । द 

इसके कुछ दिन बाद जिस समय गुजरात का राजा भीम 
सिंघविजय में लगा हुआ था उस समय कुलचन्द्र ने वहाँ पहुँच अणहिल 
पाटण को नष्ट भ्रष्ट कर डाला ओर वहाँ के राज महलों को गिराकर 
उनके स्थान पर कौड़ियाँ वो दीं।* इसके बाद वह शत्रुओं से जयपन्र 
लिखवाकर मालबे को लोट आया | 


७७ 


एक वार राजा भोज ओर कुलचन्द्र छत पर बैठे थे और सामने 
ही आकाश में चन्द्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से शांभित हो रहा था। 
राजा ने उसकी तरफ़ देखकर कहा :-- 


येषां वल्लमया सह ज्शणमिव त्षिप्रं क्षपा छ्ीयते। 
तेषां शीतकरः शशी विरहिणामुल्केव सन्‍्तापकृत्‌ ॥ 
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५ उस समय यह मालवे का सिक्का था। परन्तु भोज ने कुलचन्धर 
का वहाँ पर फौड़ियाँ बोना पसन्द न किया । 

कौड़ियाँ बोना लिखकर लेखक ने क्या तात्पर्य दर्शाया हे इसके प्री 
तौर से समभने में हम असमथ हैं । 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १६१ 


अर्थात--जो पुरुष अपनी प्यारी श्री के साथ रहकर रात को 
एक क्षण की तरह बिता देते हैं उनके लिये यह चन्द्रमा शीतल है। 
परन्तु विरद्दी पुरुषों को उल्का की तरह ताप देता है । 
इस पर कुलचन्द्र ने कहा :--- 
अस्माक॑ तु न वल्लभा न विरहसुते ने भयश्नंशिना- 
मिनट राजति दपंणाकृतिरसो नोष्णो न वा शीतलः । 


अर्थातू--दमारे तो न स्ली ही है न विरह ही | इस लिये यह 
दपण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही मालूम होता है न गरम 
ही । 


इस उक्ति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक वेश्या इनाम 


में दी ।* 

गुजरातनरेश भीम का एक राजदूत मालबनरेश भोज की सभा 
में रहा करता । था उसका नाम डामर (दामोदर) था। वह जब मालवे 
से लोटकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की प्रशंसा कर भीम को 
ओर इसी तरह वहाँ से लौट कर मालवे आने पर भीम की तारीफ़ कर 
भोज को चकित कर देता था । इससे दोनों ही राजा एक दूसरे को 
देखने के उत्सुक रहते थे । एक बार भीम ने भोज के देखने का 
बहुत आग्रह किया । इस पर वह उसे ब्राह्मण के वेश में भोज 
की सभा में ले गया । इसी से भोज उसे न पहचान सका, 
ओर डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का आग्रह 
करने लगा | यह देख डामर ने फहा कि महाराज ! राजा स्वाधीन होते 
हैं। उनपर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। 


$ प्रबन्ध चिन्तामणि की किसी किसी प्रति में भोज का अपनी कन्या 


को हो उसे ब्याह देना दिखा है । 
२१ 


१६२ राजा भोज 


इसलिये इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। परन्तु जब भोज ने भीम की 
आकृति आदि के बाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस ब्राह्षण की तरफ़ 
इशारा कर कहा कि--- 


पषाकृतिरयं वर्ण इदं रूपमिदं वयः । 
अन्तरं चांस्य भूपसल्य काचचिन्तामणेरिव ॥ 


अथात्‌ू--उसकी ऐसे ही आकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही 
रूप है। भेद केवल इतना ही है कि वह चिन्तामणि ( राजा ) है और 
यह काच ( गरीब ) है। 

उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु 
जैसे ही उसने उस आ्ाह्यण की तरफ़ गौर से देखा, बेसे ही उसके अड्डों 
में राज-चिह्लों को देख उसके चित्त में सन्देह होने लगा। परन्तु अभी 
यह सन्देह दृढ़ न होने पाया था कि डामर असली बात को ताड़ गया 
ओर उसने कट पट पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ़ इशारा कर कहा 
कि बाहर जाकर भेंट की सब चीज़ें जल्दी ले आओ । यह सुन वह भी 
तत्काल राजसभा से बाहर निकल गायब हो गया | इसी,समय डामर ने 
बहाँ पर उपस्थित की हुई भेंट की वस्तुओं का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। इससे 
कुछ देर के लिये भोज का ध्यान उधर खिंच गया । परन्तु थोड़ी ही देर में 
जब भोज का ध्यान फिर उस ब्राह्मण की तरफ़ गया तब उसने डामर 
से उसके लौटने में विलम्ब होने का कारण पूछा । इस पर डामर ने 
हँसकर उत्तर दिया कि महाराज ! वह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। 
यह सुन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार आदि भेजना चाहा । परन्तु 
डामर ने उसे समझा दिया कि भीम के लोटकर निकल जाने का पहले से 
द्वी पूरा पूरा प्रबन्ध कर लिया गया था। इसलिए उसका अब आपके 
दाथ आना कठिन ही नहीं असम्भव है |यह सुन भोज चुप हो 
रहा । 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १६३ 


एक बार राजा भोज शिकार को गया। उस समय धनपाल 
नाम का कवि भी उसके साथ था। वहाँ पर राजा ने उससे पूछा :-- 
कि कारण नु धनपाल ! स्गा यदेते 
व्येामेतत्पतम्ति विलिखन्ति भ्रुवं वराहाः ॥ 
अर्थात्‌-- ऐ धनपाल ! क्‍या सबब है कि हिरन तो आस्मान 
की तरफ़ कूदते हें और सुअर ज़मीन खोदते हैं ? 
इस पर धनपाल ने उत्तर दिया $--- 
देव ! त्ववृखचकिताः श्रयितुं खजाति- 
मेके सगाडुसगमांदिविराहमन्ये ॥ 
अर्थात्‌-ऐ राजा ! तेरे अख्र से घबरा कर हिरन तो अपने जाति 
वाले, चन्द्रमा, के हिरन का ओर सुअर प्रथ्वी को उठने वाले विष्णु के 
बराह अबतार का सहारा लेना चाहते हैं । इसी से ऐसा करते हैं । 


इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया ओर उसके 
घायल होने पर धनपाल से उस दृश्य का वर्णन करने को कहा | यह 
सुन वह बोला :-- 
रखातलं यातु तवात्र पौरुषं 
कुनीतिरेषा शरणोह्यदोषबान । 
निहन्यते यद्ृ॒वलिनापि दुबंलो 
हदा मद्ाकष्टमराजकं जगत ॥ 


अर्थात्‌--तुम्हारा यह बल नष्ट हो जाय। यह जुल्म है। शरणा- 
गत का कोई कसूर नहीं माना जाता। अफ़सोस दुनिया में कोई पूछने 
वाला नहीं है। इसी से बलवान दुबलों को मारते हैं। 


यह सुन भोज को क्रोध चढ़ आया। इस पर धनपाल ने 
कहा :-- 


१६४ राजा भोज 


वैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तुशभक्षणात्‌। 
तृयाहाराः सदेवेते हन्यन्ते पशवः कथम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँह में ले लेने से लोग 
उसे छोड़ देते हैं । परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा ही ठुण (घास) खाते 
हैं । ऐसी हालत में ये क्‍यों मारे जाते हैं ! 
धनपाल को इस नई उक्कि को सुन भोज ने उसी दिन से 
शिकार करना छोड़ दिया । 
इसके बाद जब ये लोग शिकार से लौटे, तब मांगे में भोंज की 
दृष्टि यज्ञमण्डप के खंभे से बँधे ओर मिमियाते हुए एक बकरे पर जा 
पड़ी । उसे देख उसने धनपाल से बकरे के चिल्लाने का कारण पूछा । 
इस पर उसने कहा क्रि यह बकरा इस प्रकार कद्द रहा है :-- 
नादं खगफलोपभोगत्षितो नाभ्यर्थितस्त्वं या । 
सम्तुष्टस्तृणभद्षणेन सततं साधो ! न युक्त तव ॥ 
स्वर्ग याति यदि त्वया विनिद्दिता यज्ञे ध्ुवं प्राणिनो । 
यज्ञ कि न करोषि मात्पितृभिः पुत्रेस्तथा बान्धवैः ॥ 
अर्थात्‌--न तो मुमे स्वर्ग के सुख की ही इच्छा है, न मेंने इसके 
लिये तुमसे प्रार्थना ही की है। में तो सदा घास खाकर सनन्‍्तोष कर लेता 
हूँ । इस पर भी ऐ भले आदमी ! ( तू मुझे मारता है ) यह ठीक नहीं 
है। यदि वास्तव में ही तेरे द्वारा यज्ञ में मारे हुए जीव स्व को जाते 
हैं, तो तू अपने मा बाप, लड़के और रिश्तेदारों को मारकर यज्ञ क्‍यों 
नहीं कर लेता ! 
यह सुन राजा को बड़ा आश्रय हुआ। इस पर उसने फिर 
कहा :-- क्‍ 
यूपं छृत्वा पशल्दत्वा छृत्वा रधिरकर्दमम्‌ । 
यथ वं गम्यते ल्‍्वगं नरक केन गस्यते॥ 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली के थाएँ १६५ 


अर्थांत्‌-खम्बा खड़ा करके, पशुओं के मारके ओर खून का 
कीचड़ करके ही यदि खगे में जाया जाता है, तो फिर नरक में किस 
नरह जाया जाता है ? 

वास्तव में देखा जाय तो-- 


सत्य॑ यूपं तपो हाश्िः कर्मांशि समिधो मम । 
अदिंसामाहुतिं द्य्यादेवं यक्षः सतां मतः ॥ 
अर्थात्‌- सत्य ही यूप ( बलि के पशु के बाँधने का खम्भा ) 
है, तप ही अग्नि है, ओर अपने कमे ही लकड़ियाँ हैं । ( ऐसा समभ 
कर ) उसम अहिंसा को आहुति देनी चाहिए । यही सत्पुरुषों का माना 
हुआ यज्ञ है | 
इन उक्षियां को सुनकर भोज का मन भी उस तरफ़ से हट 
गया । 


एक बार धनपाल ने सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल में बेठे 
हुए भाज के अपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमें एक जोक 
यह था :--- 
शअ्भ्युदृध्चता वसुमती दुलितं रिपूरः । 
क्रोडीकृता बलवता बलिराजलक्ष्मीः ॥ 
एकत्र जन्‍्मनि कृत तदनेन यूना । 
जन्मत्रये यद्करोत्पुरुषः पुराणः ॥ 
अथात्‌--प्रथ्वी का उद्धार कर लिया ( उसे शत्रुओं से बचा 
लिया या वराह अवतार धारण कर समुद्र से निकाल लिया ), शत्रु की 
छाती फाड़ डाली ( या नसिंह अवतार घर हिरिण्यकशिपु का पेट चीर 
डाला ) बलवानों को राज-लक्ष्मी छीन ली ( या राजा बलि का राज्य 
ले लिया ) इस प्रकार जो काम विष्णु ने तीन जन्मों में किए थे वही 
काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म में कर डाले । 
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यह सुन भोज बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इसकी एवज़ में 
उसे सुबण से भरा एक कलसा पारितोंषिक में दिया । 
कुछ देर बाद जब रांजा भोज महल से बाहर आया तब उसकी दृष्टि 
दरवाजे के पास बनी, कामदेव ओर उसकी श्री रति को मूर्ति पर पड़ी । 
उस मूर्ति में रति के हाथ पर ताली देते हुए ओर हँसते हुए कामदेव का 
चित्र बनो था। उसे देख राजा ने धनपाल से कामदेव के ऐसा करने 
का कारण पूछा । इस पर उसने कहा :-- 
सएव भुबनत्रयप्रधितसंयमः शह्डूरो । 
बिभति धपुषाचुना विरहकातरः कामिनीम्‌ ॥ 
अनेन किल निर्जिता वयप्रिति प्रियायाः कर | 
करेशपरिताड्य ज़यति जातद्यासः समर; || 
अथोत्‌ू--यही वह महादेव है, जिसका संयम ( इन्द्रियों का 
दमन ) तीनों लोकों में प्रसिद्ध थां। और इसीने एकबार हमके जीता 
था। परन्तु अब खत्री के वियोग से घबरा कर पाबती को अपने शरीर 
के साथ ही ( अधेनारीश्वररूपसे ) धारण करता है। इस प्रकार हँसता 
हुआ और रति के हाथ पर तालो देता हुआ कामदेव अपनी जीत 
दिखला रहा है । 
एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनी, महादेव के 
भूझी नामक गण की दुबली पतली मूर्ति के देखकर धनपाल से इसका 
कारण पूछा । इस पर धनपाल ने कहा" :-- 


* जैन मतानुयायी हो जाने के कारण ही धमपात्न मे हिन्दुओं 
गोभक्ति पर भो कटाक्ष किया हैः--- 


अम्रेष्यमश्नाति विवेकशुस्था स्वनन्द्नं काम्यतेति सका। 
खुराप्र श्क्ष विनिदन्ति जम्तून्गौवन्धते केन गुणेन राजन ॥ 


राजा भाज से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ १६३७ 


दिग्वासा यदि तत्किमस्य धनुषा तच्चेत्कतं भस्मता । 
भस्माथाल्य किमज्नना यदि च साकामं पुनर्केश्टिकिस ॥ 
इत्यन्योन्यविरुद्धचेशितमहोी पश्यज्निजस्थामिनों । 

भज्ञी सान्द्रशिरापिनद्धपरुषं धत्तस्थिशेषंवपुः। 


कक बा ड>म-- ना | 
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अर्थात--गाय स्वयं बे समर होने के कारण अपविमन्न चीज़ का खा 
जाती है, अपने पुत्र से गर्भाधान करवा लेती है, और खुरों तथा सींगों से 
प्राणियों के मारती है । फिर भी हे मेज ! न मालूम उसके किस गुण को 
देखकर लोग उसे नमस्कार करते हैं ! 

पयः प्रदानसामाथ्याहन्याचेन्माहिषी न किम्‌ । 

विशेषो द्ृश्यते नास्या मदिषीतों ममागपि ॥ 

अ्र्थांत---यदि दूध देनेवाली होने से ही गाय पुजनीय है तो फिर मेंस 

भी क्‍यों नहीं पूजनीय है ? सेंस से गाय में कुछ विशेषता नज़र नहीं आती। 


कहते हैं कि धनपात्तन के प्रभाव में आकर ही एक बार राज़ा भोज ने 
मद्दाभारत की निन्‍दा करते हुए कद्दा था :--- 
कानीनस्थ मुनेः स्व वान्यववधू वैधव्यविध्यंसिनो । 
नेतारः किल पश्च गोलकसुताः कुण्डाः स्वयं पाणडयाः । 
तेपमी पश्चसमानयोत्रिनिरताः ख्यातास्तदुत्कीतनं। 
पुण॒यं खस्त्ययनं भवेद्यदि नुणां पापस्थ कान्यागतिः ॥ 
अर्थात्‌--स्व्यं कन्या से उत्पन्न हुए और अपने भाई की स्त्रियों के 
विधवापन को दूर करने वाले वेद्वब्यास के बनाये मद्दाभारत के नायक वे ही 
पाँच पाण्डव हैं, जे अपने पिता के मरने के बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए 
पणडु के लड़के होने के साथ ही उसके ज्रीते जी उसकी भायांशों में दूसरे 
पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। फिर ये पाँचों भी एक द्वी स्त्री के पति हैं। ऐसी 
हालत में भी यदि उसके पढ़ने से पुण्य ओर कछ्याण होता है तो पाप का 
रास्ता कौन सा है ! 
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अर्थात्‌-यदि महादेव नंगे रहते हैं (इन्होंने सब कुछ छोड़ 
दिया है ) तो फिर इन्हें धनुष रखने से क्‍या प्रयोजन है ११ यदि इन्हें 
धनुष ही रखना है तो यह शरीर में भस्म क्‍यों मलते हैं ? यदि भस्म 
ही मलना है तो ख्री ( पाबंती ) के क्‍यों साथ लिए रहते हैं ! ओर 
यदि यह भी ज़रूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्यों करते हैं ? इस प्रकार 
अपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों के देख कर कुढ़ने से ही 
भज्जी की नसें निकल आई हैं ओर बदन में हड्डी ही हड्डी रह गई है। 


एकबार धनपाल कबि ने राजसभा में आकर भोज की प्रशंसा में 
यह ऋलोक कहा :-- 
.. घाराधीश धरामहीशगणने कोतूहलीयानयं। 
वेधास्त्वदू्गणनां चकार खटिकाखरणडेन रेखां दिवि। 
सैवेयं त्रिदशापगा समभवस्त्वसुल्य भूमीधवा- 
भावात्तत्यजतिस्म सायमवनीपीठे तुषाराचलः ॥ 


, अर्थात-ऐ धारेश्वर ! राजाओं की गिनती करने की इ्च्छा से, 
ब्रद्या ने ( पहले पहल » तेरा नाम लेकर आकाश में खड़िया से 
एक लकीर खींची। वही आकाशगल्ला ( !४]:9 ७५४४ ) केनांम से 
प्रसिद्ध हुई। परन्तु उसके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से 
उसने वह खड़िया फेंक दी । वही प्थ्वी पर गिरकर हिमालय के नाम 
से पुकारी जाने लगी है। 

इस अतिशयोक्ति का सुनकर सभा में बेठे हुए अन्य पणिडित 
हँसने लगे । यह देख धनपाल ने कहा :-- 
शेलैबंन्धपतिस्म वानरहतैर्वाल्मीकिरम्मोनिधि 
व्यासः पाथशरैस्तथापि न तथोरत्युक्तिरुद्धान्यते । 


$ धनुष की झावश्यकता तो धनाविक की रक्षा के किये दोती है। 
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वस्तु प्रस्तुतमेव किचन वर्य श्र मस्तथाप्युष्यकै- 
लेकियं दसति प्रसारितमुखस्तुभ्यं प्रतिष्ठे नमः ॥ 
अथोत्‌--वाल्मीकी ने बन्द्रों के लाये हुए पहाड़ों से और व्यास 
ने अजु न के तीरों से समुद्र में पुल बँधवा दिया। परन्तु उनके कथन 
में किसी के श्रतिशयोक्ति नज़र नहीं आई । हमने तो जो कुछ कहा है 
उसका सबूत मौजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हँसते हैं। 
इसलिये ऐ बडाई ! तुझे नमस्कार है। ( यानी वाल्मीकि और व्यास 
बड़े थे, इसी से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता । ) 
एक बार राजा ने धनपाल से पूछा कि आजकल वह कौन सी 
पुस्तक तैयार कर रहा है | इस पर उसने कहा :--- 
आरमालगलद्ाहशझ्बया मम्मुखादूपगता सरस्वती । 
तेत वैरिकमलाकचग्रहण्यग्रहस्स न कवित्वमस्तिमे ॥ 
अर्थात--ऐ शत्रुओं की लक्ष्मी को बाल पकड़ कर खींचने वाले 
नरेश ! मेरे ( जैनमतानुसार ) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने 
वाली सरस्वती जल जाने की अशज्ला से मेरे मुँह से निकल कर चली 
गई है। इसी से ( अब ) मुझमें कविता करने की शक्ति नहीं रही है । 
एक रोज सीता" नाम की एक भटियारिन विजया नाम की 
अपनी कन्या के लेकर राजा भोज की सभा में आई और बोली 


पी 





/ >> टिलनमनओ “रमन 2कने अली कम बनलकननन बन लग 


यह पहले यात्रियों के लिये भोजन बनाया करती थी। एक बार, 
सूर्यत्रदण के मौक़े पर एक यात्री वहाँ आया और उसे रोटी बनाने का कह 
कर सरस्वती के मंत्र का जप करने के किये तालाव की तरफ़ चला गया। 
इसके बाद जब वढ जप समाप्त कर और उस मंत्र से अभिमंत्रित माल्कंगनी 


का तेल पी वापिस लोटां तब सीता ने उसके सामने भोजन ला रक्‍्खा । परन्तु 
श्र 
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शौर्य शत्रुकुलज्याबधि यशो ब्रह्माएडभागडावधि- 

. स्व्थागस्तकुंकवाब्छितावधिरियं क्षोणी समुद्रावधिः । 
अ्रद्धा पव॑तपुत्रिकापतिपद्दन्दप्रमाणावधिः 
श्रीमद्भो जमदोपतेनिरवधिः शेषों गुणानां गणः ॥ 

. अथोव-हे भेज ! शत्रुकुल का नाश कर डालना ही ताक़त 
की सीमा ( अवधि ) है । त्रह्माग्डरूपी पात्र का भर जाना ही यश की 
सीमा है। एक तकली तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना 
ही दान की सीमा है। समुद्र ही प्रथ्वी की सीमा है। पावंतीपति के 
चरणों में नमस्कार करना ही श्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब 
ही की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की काई सीमा नहीं है । 


यह सुन राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलावरण्य- 
मयी विजया की तरफ़ देखकर उसे अपने स्तनों की सीमा का वणन 
करने की आज्ञा दी। यह सुन उसने कहा ;-- 
उन्नाहश्चिबुकावधिभुजलतामूलावधिस्सम्भवेा 
विस्तारों हृद्यावधिः कमलिनी सूत्रावधिः संहतिः । 
वर्ण: स्वर्णकथावधिः कठिनता वजच्ाकरक्ष्मावधि- 
स्तन्‍्वद्गयाः स्तनमण्डले यद्पर लावशयमस्तावधि: ॥ 





सानाखाते ही उस पुरुष के के हो गया और साथ ही वह बेहोश होकर रिर 
पढ़ा । यह देख सीता ने सोचा कि यह एक मालदार आदमी है । इसलिये 
लोग अवश्य यही समर्मेंगे कि मेंने, ज्लोभ के वश होकर, इसे विष दे दिया 
है । इस प्रकार का कलकू का टीका लगवाने से तो यही अच्छा दो कि इसके 
मरने के पहिले ही में भो अपने प्राण दे दूँ । यह सोच ओर भेजन को 
विषेला समर सीता ने उस पुरुष के के में निकला हुआ भेजन खा लिया । 
परन्तु उसमें वही अभिमंत्रित मालकंगनी का तेल लगा हुआ था जे। संयोग 
से सीता के पेट में पच गया । इससे वह विदुषी हो गई । ह । 
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अर्थांत--इसकी ऊँचाई की सीमा ठुड्डी तक है, उत्पन्न दाने की 
सीमा बाजुओं तक है, विस्तार की सीमा हृदय तक है, आपस की 
निषिड़ता को सीमा कमल के तन्तु तक है ( अर्थात्‌ दोनों के बीच की 
जगह में कमल का तन्‍्तु आधे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा ), 
इसके रंग की सीमा सोने के रंग तक है और इसकी कठोरता की सीमा 
हीरा पैदा करने वाली प्रथ्वी तक है। परल्तु स्री के स्तनों पर जो अनोखा 
लावण्य होता है उसकी सीमा ही नहीं है । 
यह सुन भोज के बड़ा आश्चये हुआ ओर उसने यह जछोकार्थ 
कहा :-- 
कि वरण्यते कुचदन्दमस्याः कमलचक्षुष: 
अथात--इस कमल की सी आँखवाली स्त्री के दोनों स्तनों की 
कहाँ तक तारीफ़ की जाय । इस पर विजया ने उसी क्लोक का उत्तराध॑ 
बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया :-- 
सप्तद्यीपकर ग्रादी भवान्‌ यत्र करप्रदः ॥ 
अथाोत--सातों द्वीपों से कर ( खिराज ) लेनेवाले आप भी 
जहाँ पर कर ( हाथ ओर खिराज ) देते हैं (या देने के तैयार हैं) । 
. यह सुन राजा बोला :-- 
प्रदतमुरजमंद्रध्वानवद्धिः पयोदेः 
कथमलिकुलनीलेः सैव दिर्संप्ररुद्धा ॥ 
अथात्‌--बजाए हुए मुरज्ञ (म्दंग) की सो गम्भीर ध्वनि वाले 
ओर भर्वेंरों के से नीले रंग के बादक़ों ने वही दिशा क्‍यों रोकी है ? 
इस पर विजया ने कहा :--- 
प्रथम विरहखेदसलायिनी यत्र बाला 
वसति नथनवास्तैरश्रुभिर्षेतिवक्ता ॥ 


 अर्थात्‌--उस दिशा में पहली वार के विरह से कुम्हलाई हुई 
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ओर आँखों से निकले आँसुओं से धुल गया है मुँह जिसका ऐसी ख्री 
रहती है । 


यद्यपि भोज विजया के रूप ओर गुणों पर आसक्त हो रहा था 
तथापि सभा के यथासमय विसजन होने में विलम्ब देख उसने फिर 
यह होकाधे कहा :--- 


सुरताय नमस्तस्मे जगदानन्द्दायिने | 
अर्थात्‌-जगत्‌ के आनन्दित करनेवाली उस काम-क्रीड़ा के 
नमस्कार है । 
यह सुन विजया ने उत्तर दिया :-- 
. आनुषक्षिफलं यस्य भोजराज भवाद्वशाः ॥ 
अर्थासू--दे भोज ! जिसका नतीजा आप जैसों को उतत्ति ( या 
प्राप्ति ) है । द द 


इस उत्तर का सुन राजाभोज निरुत्तरहों गया;।और उसने विजया 
के अपनी रखेल ख्री बना लिया ।" ह 


५ प्रबन्ध चिन्तामणि में विजया की चम्व्र के प्रति घद् उक्ति भी दी 
गई हैः--- 
अल कलडू #टक्वार ! करस्पशंनलीलया | 
सन्‍्द्र ! चराड़ीश निर्माल्यमसि न स्प्शमंसि ॥ 
अर्थात्‌--कलझ ही है शक्कार जिसका ऐसे ओ चन्द्रमा ! तू सुके मत 
छू। तू महादेव का निर्माल्य है, इसलिये तेरा छूना उचित नहीं दे । 
शांख्रानुसार शिव पर चढ़ी चीज़ अग्माह्ा समझी जाती है और 
चम्तमा शिप के मस्तक पर रहता है । 
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एक बार जैनेतरमत के लोगों ने भोज से प्राथना की कि या तो 
श्वेताम्बर जैन भी मयूर कवि के दिखलाए' चमत्कार के समान ही कोई 
सिद्धि दिखलावें या उनके इस देश से निकाल दिया जाय। इस पर भोज 
ने मानतुज्ञाचाये के बुलवाकर कहा किया तो तुम हमें काई सिद्धि 
दिखलाओ या इस नगर से भाग जाओ । यह सुन वह विद्वान्‌ युगादिदेव 
के मन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया और अपने शरीर के ४४ 
लोहे की शद्धलाओं से बँघवा कर “भक्तामरस्तोत्र' बनाने लगा | जैसे 
जैसे उसका एक एक होक बनने लगा वैसे वैसे उसके शरीर पर की 
एक एक शद्भला टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। अन्त में ४४ 'छोकों 
के समाप्त हो जानेपर वह बिलकुल निर्बेन्धन हो गया ओर इसके बाद 
मन्द्रि का द्वार भी अपने आप घुृमकर उसके सामने आ गया । 


अरब पा ४ १लफरदाप्काउकखमड,. 


एक रोंज़ राजा भोज सभा में बैठकर अपने यहाँ के परिडितों 
की प्रशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के परिडतों का 
भी ज़िक्र आ गया। परन्तु भोज ने कहा कि हमारे यहाँ के से परिडत 
वर्दाँ नहीं हो सकते । यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, 
ओरों का तो कहना ही क्या हमारे देश के तो बज्ञूक ओर चरवाहे तक 
विद्वान्‌ होते हैं। 

इसके बाद जब वह गुजराती अपने देश के लोटा तब उसने 
भोज को सभा का सारा हाल वहाँ के राजा भीम के कह सुनाया । यह्‌ 
खुन भीम ने अपने यहाँ की एक चतुर वेश्या के और उसके साथ ही 
एक विद्वान का चरवाहे के वेश में मालवा जाकर भोज से मिलने की 
आज्ञा दी । कुछ दिन बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब पहले उस 
घरबाहे के वेश के धारण करने वाले परिडत ने राजसभा में जाकर 
भोज की प्रशंसा करते हुए कहा :-- 


५ देखो मयूर का वृसतान्त । 
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भोयणहु गलि करठुलड भण केहउ पडिदाइ। 
उर लच्छिदि मुद्द सरसति सीम निबद्धिकाइ ॥ 


अर्थात--है राजा भोज ! कदिए आपका यह कण्ठा कैसा मालूस 
हांता है ? क्‍या यह अपने हृदय में रहनेवाली लक्ष्मी ओर भुख में रहने 
वाली सरस्वती की सीमा बना दी है ? 


इतने में वह वेश्या भी साज शृज्ञार कर. सभा में आ पहुँची । 
उसे देख राजा ने पूछा-- 
इह किम ! 
अर्थात--यहाँ क्‍यों ? 
यह सुन वेश्या बोलो-- 


पृच्छुन्ति | 
अर्थात्‌--पूछले हैं । 


यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे तीन लाख 
मुहरें इनाम देने की आज्ञा दी | परन्तु सभा में बेठे हुए अन्य लोग इस 
वार्तालाप का अर्थ कुछ भी न समझ सके। अन्त में उनके आग्रह 
करने पर राजा ने उन्हें समझाया की तिरत्ली चितवन से देखते वक्त 
इस वेश्या की नज़र (या आँखें ) कान तक पहुँचती हैं। यह देख 
हमने इससे पूछा था कि तेरी नज़र ( था आँखें ) यहाँ तक क्यों जाती 
हैं ? इस पर इसने कहा कि वे कानों से यह पूछने के लिये जाती हैं कि 
तुमने. जिस भोज की तारीफ़ सुनी है क्या वह यही है ? 


इसी किस्से के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के 
दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतलब न समझ सकने के 
कारण कोषाध्यक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे शसाजा के फिर 
तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ां। ओर अन्त में तीन बार तीन तीन-लाख 
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देने की आज्ञा देने के कारण ही भोज ने उस वेश्या के नो लाख 
मुहर द्लिवाई' । 


राजा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था ओर वह साचा करता 
था कि-- 
मस्तकस्थायिन झत्युं याद पश्येद्य जनः । 
श्राह्दरोपि न रोचेत किमुदाकायंकारिता ॥ 
अथात्‌--पुरुष यदि अपने मस्तक पर स्थित मस्र॒त्यु का देख ले 
तो उसे भेजन करना भी अरुचिकर हो जाय, फिर भला वह बुरा काम 
तो क्‍्योंकर करे ! 
ओर इसीसे वह हमेशा ही सत्पात्रों का। दान दिया करता था। 
एक रोज़ पिछले पहर सभा में आए हुए सत्पात्रों को दान देकर जब वह 
भोजन करने के चला तब उसने पास में पानदान लिए खड़े सेबक के 
हाथ से एक पान लेकर मुँह में रख लिया। यह देख नोकर ने उससे 
ऐसा करने का कारण पूछा । इस पर राजा ने कहा :-- 
जा दिया ओर खाया वही अपना है बाकी सब व्यथ है। 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमय छुछूतं कृतम । 
आयुष: खराडमादाय रविरस्तं प्रयास्थति ॥ 
र्थातू--पुरुष के नित्य ही देखना चाहिए कि आज मेंने कोन 
सा पुण्य का काये किया है; क्योंकि सूये उसको आयु का एक हिस्सा 
लेकर दी अस्त होगा । 


लोक पृच्छुति में वार्ता शरीरे कुशलं तब । 
कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥ 
अर्थात्‌-लोग मुमले पूछते हैं कि कहिए कुशल तो दे ? परन्तु 
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यह नहीं देखते कि जब नित्य ही आयु क्षीण हा रही है तब कुशल 
कैसी ? 
श्वः काय मयकुर्बात पूर्वाह्द चापराहिकम । 
सत्युनंद्दि परीक्षेत कृतं वास्य न वाकृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--कल करने का काम हो तो आज करले ओर पिछले 
पहर करने फा हो तो पहले पदर में करलो; क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखेगी 
कि तुमने कितना काम कर लिया है ओर कितना बाक़ी है। 
स॒तो सत्युज़्रा जीणां विपत्नाः कि विपत्तयः । 
( व्याधयों बाधिताः कि वा दृष्यन्ति यद्मीज्ञनाः ॥ ) 
अथात--दुनिया क्या समझ के खुश होती है ? क्‍या सृत्यु का 
नाश द्वो गया है ? क्‍या बुढ़ापा खुद ही बुड़ढा हो गया है ! क्या 
विपत्ति के काल खा गया है ? क्या रोगों के किसी ने क़ैद कर दिया 
है जे वे अब उसे नहीं सतावेंगे ? 


एक बार राजा भोज ने गुजरातनरेश भीम से चार बस्तुएँ 
भिजवाने को कद्दलाया। उनका विवरण इस प्रकार था :-- 
९---वह वस्तु जे इस लोक में है, परन्तु परलोक में नहीं है । 
२--बह वस्तु जो परलोक में है, परन्तु इस लोक में नहीं है । 
३--वह घस्तु जो इस लोक में भी है और परलोक में भी है । 
४--वह वस्तु जो इस लोक में भी नहीं है भोर परलोक में भी नहीं है । 
जब राजा भीस की सभा के परिडत इन बातों का उत्तर देने 
में असम हो गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक 
वेश्या, एक तपस्वी, एक दानी और एक जुआरी के भोज के पास भेज 
दिया। राजा इन्हें देख सन्तुष्ट हो गया। क्योंकि नीचे लिखे अनुसार 
ये उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे :-- " 
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(१) वेश्या के इस लोक में सब तरह का सुख मिलता है, परन्तु 
परलोक में नहीं मिलता । 

(२) तपस्वी के इस लेक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, 
परन्तु परलोक में अवश्य मिलता है। 

(३) दानी पुरुष के लिये इस लोक ओर परलोक दोनों जगह 
सुख है। 

(४) जुआरी का न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। 


एक रात का राजा भोज चुपचाप नगर में गश्त लगा रहा था । 
इतने में उसने एक ग़रीब औरत के यह कहते हुए सुना :-- 
माणुसडा दसदस दूसा खुणियद् लोयपसिद्ध । 
महकन्तद्द इक्कज़ दूसा अवबरि नवेरहि लिछ ॥ 


_ अर्थात-मनुष्य की दशा दस दस वर्षा से बदलती रहती है, 
ऐसी लोकग्रसिद्धि है। परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही ( गरीबी की ) 
दशा चल रही है, बदलती ही नहीं । यह सुन राजा के दया आंगई 
ओर उसने दूसरे ही दिन सुबद्द उस खत्री के पति के बुलवाकर दो पके 
हुये और सुन्दर बिजौरे के फल दिये। इनमें के प्रत्येक फल में गुप्त रूप 
से एक एक लाख रुपयों की कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु 
बहाँ से लौटते हुये उस पुरुष ने वे फल एक कुंजड़े के हाथ बेच दिये 
ओर उससे एक नगरवासी ने खरीदकर राजा को भेट करदिये। उन 
फलों केा देख भोज ने कहा :--- 

वेला महल्ल कल्लोल पल्लचिदटं जइ॒षि गिरि नई पत॑। 
अण सरइ मग्गलग्गं पुणोवि रणणायथरे रथणम्‌ ॥ 
 अर्थाव--समुद्र का रत्न यदि समुद्रतरंगो के हारा किसी तरह 
२३ 
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पवत की नदी में भी पहुँच जाय तो भी वह उसके बहाव में पड़कर 

समुद्र में लौट आता है । वास्तव में भाग्य ही बलवान है। 
पीणिताशेषविश्वासुवर्षास्वपि पयोलवम्‌। 
नाप्नुयात्वातको नूनमलभ्यं लम्यतेकुतः ॥ 


अर्थात-सारे संसार के तृप्त करनेवाली वर्षा में भी चातक 
प्यासा रहजाता है। निश्चय ही जो भाग्य में नहीं लिखा है वह 
नहीं मिल सकता | 


एक बार राजा भोज ने एक तोते के यह वाक्य, रटा दिया-- 
४5को न भव्यः? 

अथांत्‌--एक वस्तु अच्छी नहीं है । 

इसके बाद उसे अपने साथ सभा में लाकर उसके मुख से निकले 
हुये उस वाक्य का श्रथ पंडितों से पूछने लगा। परन्तु जब उन पंडितों 
में से कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होंने इसके लिये छः 
मास का अवकाश माँगा । राजा ने भो उनकी यह प्रार्थना खुशी से 
स्वीकार करली। | 


इसके बाद एक दिन उनमें के वररुचि नामक मुख्य परिडत की 
जो उक्त वाक्य के तात्पय का पता लगाने के लिये देश देशान्तरों में घूम 
रहा था, मुलाकात मागे में किसी चरवाहे से हो गई। बात चीत के 
सिलसिले में जब उस वाक्य का प्रसंग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा 
कि आप इसकी चिन्ता न करें | में चलकर आपके स्वामी के इसका 
उत्तर दे सकता हूँ । परन्तु इसमें केवल एक बाधा आती है। और वह 
यह है कि वृद्धावस्था के कारण में अपने साथ के इस कुत्ते को उठाकर 
ले चलने में असमर्थ हूँ ओर साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी 
नहीं चाहता । यह सुन वररुचि ने उस कुत्ते को अपने कंधे पर चढ़ा 
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लिया ओर उस चरवाहे के साथ लेकर राज-सभा में पहुँचा। वहाँ पर 
जब वररुचि के कहने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब 
उसने कहा कि--है राजन ! इस संसार में एक लोभ ही ऐसी वस्तु है जो 
अच्छी नहीं है। देखो, शास्नानुसार जिस कुत्ते से छू जाने पर भी ब्राह्मण 
को स्नान करना पड़ता है, उसो कुत्ते का यह विद्वान लोभ के वश होने 
के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है । 

यह सुन राज को सन्‍्तोष हो गया । 


एक रात को राजा भोज अपन एक मित्र को साथ लिये नगर में 
घूम रहा था। इतने में उसे प्यास लग आई । यह देख राजा ने उस 
मित्र के पास ही की एक वेश्या के घर से पानी ले आने को कहद्दा । इसी 
के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तब उस वेश्या ने गन्ने के 
रस से भरा एक गिलास लाकर उसे दे दिया। परन्तु उस समय उस 
वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा अ्रतीत होता था | इस लिये जब राजा के 
मित्र ने इसका कारण पूछा तब उसन कहा कि पहले एक गन्ने से एक 
मटका ओर एक गिलास रस निकलता था। परन्तु अब उससे यह 
गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है। इससे ज्ञात होता है कि राजा के 
चित्त में अपनी प्रजा के लिये पहले की सी कृपा नहीं है। बस यही मेरे 
खेद का कारण है । 


राजा ने, जो पास ही में खड़ा था यह सुन सोचा कि वाह्तव में 
यह बात यथाथे है । क्‍योंकि हाल ही में जिस बनिये नो शिवालय में 
नाटक करवाना शुरू किया है मेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है। 
इस विचार के बाद राजा घर लोट आया और उसी दिन से 
उसने प्रजा का फिर से पहले की तरह ही पालन फरने का 
संकल्प कर लिया । । 
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इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुबारा गन्ने के 
रस की परीक्षा की तब वह पहले के समान ही अधिक निकल आया। 
यह देख वेश्या नें कहा मालूम होता है, अब फिर राजा का चित्त प्रजा 
की तरफ़ से साफ़ हो गया है। इस वाक्य का सुन राजा को षढड़ा 


सनन्‍्तोष हुआ । 


राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कम से निन्ृत्त होकर 
धाय नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कुल देवी के दर्शन को 
जाया करता था । एक रोज जिस समय वह दर्शन कर रहा था उस 
समय देवी ने प्रत्यक्ष होकर उसे शत्रु सैन्य के निकट होने की सूचना 
दी और वहाँ से लौट कर मटपट नगर में चले जाने के भी कहद्दा। 
राजा यह सुन उसी समय वहाँ से लोट चला ओर घोड़े के भगाता 
हुआ धारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया । परन्तु उसके वहाँ पहुँचते २ 
गुजरातवालों के दो सवार भी जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे 
उसके निकट. आ पहुँचे ओर उन्होंने भोज का नगर में घुसता 
हुआ देख पीछे से अपने धनुष उसके गले में डाल दिये। इससे भोज 
घोड़े पर से गिर पड़ा । 

कृति कहता है :-- 


असौोगुणी नमत्वेव भोजः कराठमुपेयुषा । 

धनुषा गुणिना यश्चापश्यद्श्वाम्रिपातितः ॥ 
इसका तात्पये यद्द है कि--भोज भी गुणी था और धनुष भी 
 गुणी ( पत्यंचा-डोर वाला ) था एक गुणी दूसरे गुणी का कुका हुआ 
देखकर खुद्‌ भी कुक जाता है। इस लिये डोर चढ़ाने से भ्ुके हुए 
धनुष के देखकर गुणी भोज भी घोड़े पर से गिरकर कुक गया। 
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एक बार राजा भोज अपने तेज धोड़े पर सबार होकर घूमने 
गया था। वहाँ से लौटते हुए उसने देखा कि लोगों की हलचल के 
कारण एक छाछ बेचनेवाली का घड़ा सिर से गिर गया । परन्तु 
उसने इस बात की तरफ कुल भी ध्यान नहीं दिया | यह देख राजा के 
बड़ा आश्वय हुआ और उसने उस ओरत से इस बे परवाह्दी का कारण 
पूछा । इस पर वह बोली :--- 


हत्यानप॑ पतिमवेक्ष्य भुजड्द् 

देशान्तरे विधिवशाहुगणिकास्मि जाता ४ 

पुत्र भुजंगमधिगम्यचितां प्रविष्टा 

शोचामि गोप ग्रृदणी कथमय तकम ॥ 

अर्थात्‌-मेंने भाग्य के फेर में पड़कर पहले राजा के मारा, 

फिर दूसरे पति का साँप काट लेने पर विदेश में जाकर वेश्यावृत्ति की | 
इसके बाद वहाँ पर धोखे में अपने पुत्र का संसग हो जाने से चिता 
प्रवेश किया और उससे ( वृष्टि आदि के कारण) बच जाने से शब 
एक चरवाहे की स्त्री बनकर रहती हूँ । इस लिये भला में इस छाछ 
की क्या चिन्ता करूँ 


एक दिवस राजा भोज धनुविद्या का अभ्यास कर रहा था। और 
लक्ष्य के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतने में 
श्वेताम्बर जैन संप्रदाय के चन्दनाचाये वहाँ आ पहुँचे ओर राजा के 
इस प्रकार श्रविद्या के अभ्यास में लगा देख बोले :-- 
विद्धा विद्धा शिलेयं भवतु परमतः कामुंकक्रीडितेन 
राजन्पाषाणवेधव्यसनरसिकतां मुश्चदेव ! प्रसीद ॥ 
क्रीडेयं चेत्पतुद्धा कुलशिखरिकुल केलिलक्षं करोषि 
ध्वस्ताधारा धरित्री उृपतिल्क ! तदा याति पातालसूलम ॥ 
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अर्थात--है राजा भोज ! जितनी शिलाएँ अब तक छिन्न भिन्न 
करदी गई हैं उन्हें छोड़ ग्रब आप इस पाषाणवेध के शौक़ को छोड़ दें 
ओर इस निशानेबाजी के भी बन्द करें । यदि यह।खेल बढ़ता गया 
ओर आपने कहीं तमाम कुल-पवेतों के ही प्पना निशाना बना लिया 
तो उनके नष्ट हो जाने से यह पृथ्वी बे आधार की होकर पाताल में 
घँंस जायगी । 

यह सुन भोज ने कहा कि आप के मुख से “ध्वस्ताधारा? इन 
शब्दों के सन मुझे धारा नगरी पर ही आफ़त आने की शझह्ला होने 
लगी है । | । 


भोज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ 
प्रसिद्ध कवि 


भोज की सभा में अनेक विद्वान रहते थे । मेरुतुज्न रचित प्रबन्ध- 
चिन्तामरिश और बल्लालकृत भोजप्रबन्ध में माघ, बाणभट्ट, पुलिन्द, 
सुबन्धु, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दामोदर, 
राजशेखर, भवभूति, दरिड, मल्लिनाथ, मानतुद्ग, धनपाल, भास्करभट्ट, 
वररुचि, रामदेव, हरिवंश, शझ्कूर, कलिड्ड, कपूर, विनायक, विद्या- 
विनोद, केाकिल, तारेन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध कवियों 
का भेज की सभा में होना लिखा है । परन्तु इनमें से बहुत से विद्वान 
भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामावलि विश्वासयोग्य 
नहीं है । 


आगे इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के समय आदि पर 
विचार किया जाता है । 


कवि . माघ 


बललालरचित भोजप्रबन्ध में लिखा है कि एक रोज़ जिस 
समय राजा भाज सभा में बैठा था, उस समय द्वारपाल ने आकर 
निवेदन किया कि दुर्भिक्त से पीड़ित गुजरात का महाकवि माघ शहर के 
बाहर आकर ठहरा है और गरीबी से तंग होने के कारण उसने अपनी 
सत्री के आपके पास भेजा है। यह सुन राजा ने उसे शीघ्र राजसभा 
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में ले आने की आज्ञा दी। इसी के अनुसार माघपत्नी ने सभा में पहुँच 
राजा के एक पत्र दिया। उसमें लिखा था :-- 


कुमुद्वनमपश्चि श्रीमद्म्भोजखरणड्डं 

त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्वक्रवाकः | 
उद्यमहि्मिरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥* 


अथात--रात में फूलनेवाली कुमुदिनी मुरका गई है ओर दिन 
में फूलने वाले कमल खिल रहे हैं । उल्लू उदास और चकवा खुश है। 
सूये उदय और चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस दुष्ट भाग्य के कामों का 
नतीजा ही अजब है। 


राजा ने इस अजोब प्रभात वन का देखकर माघ फी खत्री का 

तीन लाख रुपये दिए ओर कहा कि है माता ! यह तो में सिफ खाने के 
खचे के लिये देता हूँ । सुषह स्वयं तुम्हारे निवासरंधान पर पहुँच माघ 
परिडत का नमस्कर करूँगा। इसके बाद जब माघ की स्त्री राजसभा 
से लौटकर पति के पास चली तब मार्ग में याचकों ने एकत्रित होकर 
उसके पति की तारीफ़ करनी शुरू की । यह देख उसने राजा के दिए वे 
सारे के सारे रुपये उनका दे डाले ओर पति के पास पहुँच सारा हाल 
कह सुनाया | इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह 
तूने बड़ा ही अच्छा काम किया । इतने में वहाँ पर भी कई याचक आ 
पहुँचे । उन्हें देख माघ ने कहा :-- 

दारिद्रयानलसंतापः शान्तः सम्तोषवारिणा । 

याचकाशाविधातान्तर्दाह केनोपशास्यति ॥ 


अथांतू--गरीबी की आग तो सन्‍्तोष के जल से बुक गई । 


5 यह शिशुपात्रवध काव्य के ११वें सर्ग का ६४वाँ श्क्ोक है । 
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परंतु इन माँगने के आए हुए याचकों की उम्मीद के टूटने से जो जलन 
चित्त में पैदा होगई है वह कैसे मिटेगी ? 
माघ कवि का खाली हाथ जान जब याचक लोटने लगे तब उसे 
ओर भी दुःख हुआ और उसने कहा :-- 
वज़त घजत प्राणा अधिनि व्यथतांगते । 
पश्चाद्पिदि गन्तव्यं कसार्थः पुनरीद्ृशः ॥ 
अ्थात्‌-ऐ ग्राणों ! याचकों के बिना कुछ पाए लौटने पर अबन्र 
तुम भी चल दो। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा साथ कहाँ 
मिलेगा ! 
इतना कहते कहते माघ॒ परिडत ने प्राण त्याग दिए। इसकी 
खबर पाते ही राजा भोज स्वयं सौ ब्राह्मणों के लेकर वहां पहुँचा ओर 
माघ के शरीर का नमेदातीर पर लेजाकर उसका दाहकमे आदि 
करवाया । माघ की पतित्रता पत्नी भी पति के साथ सती हो गई। 


मेरुतुड़ ने अपनी प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है :--- 

“राजा भोज ने माघ की विद्वत्ता और दानशोलता का हाल सुन 
एक बार सर्दी के मौसम में उसे श्रीमाल से अपने यहां बुलवाया। 
उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान पान ओर आराम का सब 
तरह से उचित प्रबंध करवा दिया । परंतु माघ ने दूसरे दिन साकर उठते 
ही घर लोट जाने की आज्ञा माँगी । यह देख राजा के बड़ा आश्चये 
हुआ ओर उसने उससे खाने पीने ओर आराम के प्रबंध के विषय में 
सारा हाल पूछा । इसपर माघ ने कहा कि खाना तो जैसा कुछ भी बुरा 
भला था परंतु में तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ । यह सुन राजा 
के। उसकी बात माननी पड़ी । ओर वह उसे नगर के बाहर तक पहुँचा 
आया । घर लोटते हुए माघ ने भी भोज से एक बार अपने यहाँ आने 


की प्राथेना की । इसी के अनुसार ज़ब राजा भोज अपने दलबलसद्दित 
र्छ 
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उसके वहाँ पहुँचा, तब उसके वैभव ओर प्रबंध के देखकर उसे बड़ा 
आश्चरय हुआ । वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ प्रतीत नहीं हुईं | माघ 
ने उसका सत्कार करने में केई कसर न की। कुछ दिन वहाँ रहकर 
जब भोज लौटा तब इस अतिथिसत्कार की एबज़ में उसने अपने 
बनते हुए 'भोजरवामी? के मंदिर का पुण्य माघ को दे दिया ।* 
कहते हैं कि माघ के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता 
से कहा था कि यह बालक पहले तो वेभबशाली होगा परंतु अंत में 
दरिद्री हो जायगा ओर पैरों पर सूनन आकर मरेगा। यह सुन माघ 
के पिता ने सोचा कि पुरुष की आयु १०० वर्ष की होती है ओर उन 
१०० वर्षों में ३६ हजार दिन होते हें। इसलिये उसने उतने 
ही अलग अलग गडढे करवा कर उनमें क्रोमती हार आदि रख दिये 
ओर जो कुछ बच रहा वह माघ का सोंप दिया। मांध भी दान ओर 
भोग से अपने जीवन के सफल करता हुआ अंत में भाग्य की कुटिलता 
से द्रिद्रावस्था के पहुँच गया और जब उसके लिये अपने नगर 
में रहना असम्भव हो गया तब लाचार होकर वह धार की तरफ़ चल 
दिया । वहाँ पहुँ चने पर उसने अपनी स्त्री का अपना बनाया शिशुपाल- 
बध नामक महाकाव्य देकर राजा भोज के पास भेजा । भोज भी माध- 
पत्नी की यकायक ऐसी दशा देख अचरज में पड़ गया। इसके बाद 
जब उसने पुस्तक का खाला ते पहले ही उसकी दृष्टि “कुमुदवन'"“??२ 
इस श्लोक पर पड़ी । राजा ने कबिता के चमत्कार से ओर स्लासकर 
' चतुथथ पाद में के 'ही” शब्द के ओचित्य से प्रसन्न होकर भाघ की स्त्री 
के एक लाख रुपये दिए । 
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९ “हवये करिष्यमाणनव्यभोजस्वामिप्रसादप्रदत्तपुणयो मालवमण्डस्धं 
प्रति प्रतस्थे ।! 
२ थदह श्लोक पदके किसा जा चुका है । 
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परंतु जैसे ही माघ की पत्नी लोटकर पति के पास जाने लगी, 
वैसे ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया ओर उसके पास पहुँच दान 
माँगने लगे । इस पर उसने वह सारा का सार द्रव्य उन्हें दे डाला 
ओर माध के पास पहुँच सारा हाल उसे कह सुनाया । उसे सुन माघ 
ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । उस समय माघ का अन्तिम समय निकट 
आजाने के कारण उसके पैरों पर कुछ कुछ सूजन हो चली थी । इतने 
में और भी एक याचक वहाँ आ पहुँचा । परन्तु माय के पास उस समय 
देने के कुछ भी न था। इसलिये उसने अपने प्राण देकर ही अपनी 
दानशीलता का निवाह किया । 


जब भोज का इस घटना की|सूचना मिली तब उसको बड़ा दुःख 
हुआ ओर उसने माघ की जातिवालों का जो श्रीमाल के नाम से प्रसिद्ध 
थे ओर जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे विद्वान की ऐसी दशा 
में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम ददलकर भिन्नमाल कर दिया 7? 


जैन प्रभाचनद ने अपने 'प्रभावक चरित्र” सें माघ का हाल इस 
प्रकार लिखा है :--- 


“गुजर देश के श्रीमालनगर का राजा वर्मलात बड़ा प्रसिद्ध 
था। उसके मंत्री सुप्रभदेव के दो पुत्र हुए--दत्त ओर शुभंकर | दत्त 
ओर राजा भोज दोनों बड़े मित्र थे । इसी दत्त का पुत्र कविश्रेष्ठ माघ था, 
जिसने शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया । माघ का चचा शुभंकर 
बड़ा सेठ था। उसका पुत्र सिद्ध” हुआ । उसी ने “उपसितिभवग्रपद्न! 
नामक महाकथा लिखी थी ।” 


परन्तु स्वयं माघ ने शिशुपालवध महांकाव्य के अन्त में अपने 
घंश का वर्शन इस पुकार दिया है :--- 


' १ यह अन्य वि० सं० १६२२ के क़रीब लिखा गया था । 
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सर्वांधिकारी खुकताधिकारः श्रीवमेलाख्यस्य बभूव राज्षः । 
असक्तद्ृश्टिबिरज्ाः सदेव देवे5परः सुप्रभदेवनामा ४१॥ - 


तस्यथाभवद्धत्तक इत्युदात्तः क्षमी सद॒धमेपरस्तनूजः ॥शे। 
रे रद छः 

तस्यात्मजः खुकविकीर्तिदुराशयाद्‌ः । 

काव्यं॑ व्यधत्त शिशुपालवधाभिधानम्‌ ॥५॥ 

अर्थांत--वमलात राजा का प्रधान मंत्री सुप्रभदेव था। उसका 
पुत्न दत्तक ओर दत्त का पुत्र शिशुपालवध का कर्ता माघ हुआ । 

वसंतगढ़ ( सिरोही राज्य ) से चावड़ानरेश वर्मल्लात के समय 
का वि० सं० ६८२ ( इ० स० ६२५ ) का एक शिलालेख मिला है ।* 
उससे ज्ञात होता है कि उस समय वमलात का सामन्त राज्जिल अबुद 
देश का शासक था । 

भीनमालनिवासी ब्रह्मगुप्त ने श० सं० ५०० (बि० सं० ६८५ 
ई० स० ६२८ ) में “ह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष का गनन्‍्थ लिखा 
था । उससे ज्ञात होता है कि जिस समय वह ग्रन्थ लिखा गया था उस 
समय भीनमाल पर चावड़ावंश के राजा व्याप्रमुख का राज्य था। 

बसन्‍्तगढ़ के लेख के ओर “ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त” के लेख के समय 
के बीच केवल तीन वष का अन्तर है। इससे ज्ञात होता है कि वि० सं० 
६८२ ( ई० स० ६२५ ) में भीनमाल का शासक वमेलात्‌ और वि० 
सं० ६८५ (ई० स० ६२८ ) में उसका उत्तराधिकारी व्यापध्मुख 
विद्यमान थे ।* 


१ एपिग्राशिया इणिडका, भा० 8, पृू७ १६१-६२ । 
२ ज्ञाट देश के सोलंकी पुलकेशी के कलचुरि संवत्‌ ४६० ( बि० सं० 
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इन अवतरणों पर विचार करने से विदित होता हैकि माघ 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के मध्यभाग ( इसवी सन्‌ की आठवों 
शताब्दी के पारम्भ ) के आसपास विद्यमान था । ऐसी हालत में भोज 
प्रबन्ध ओर प्रबन्ध चिन्तामणशि के लेखकों का माघ के भोज का सम- 
कालीन लिखना या पृभावक चरित्र के कर्ता का उसके पिता दृत्तक का 
भोज का मित्र बतलानां बिलकुल असम्भव है। 


इसके अलावा काश्मीर के आनन्द्वधनाचाय ने, जिसके कल्दरण 

ने अपनी 'राजतरंगिणी' में काश्मीर नरेश, श्रवन्त्तिवर्मा का समकालीन 

लिखा है, विक्रम्‌ संवत्‌ की दसवीं शताब्दी के पूबरभाग ( इंसवी सन्‌ 

को नवीं शताब्दी के उत्तर भाग ) में 'ध्वन्यालोक”ः नामक अलझ्कार का 

ग्रन्थ लिखा था । उसके दूसरे उद्योत में उदाहरण के रूप में यह ज्झोक * 
उद्धत किया गया है। 


आखाकुलः परिपतन्परितो निकेता- 
न्पुंभिन कैश्चिदृपि घन्विभिरन्ववन्धि। 
तस्थी तथापि न म्गः कचिद्इनामि- 
राकणपूर्णनयनेषु दतेक्षणश्रीः ॥ 
यही ज्छोक 'शिशुपालवध” महाकाव्य के पाँचवे सर्ग में ( संख्या 


७६६ ईं० स० ७३६ ) के दानपत्र से ज्ञात द्वाता है कि अरबों ने उसी समय 
के आस पास चावढ़ा वंश के राज्य का नष्ट किया था। 


फ्रुतूहुल बुल़दान! नामक इतिद्दास में लिखा है कि ख़ल्लीफ़ा दिशाम 
के समय सिन्ध के शासक जुनेद ने भीनमाल पर भी चढ़ाई की थी । 
(इल्ियट्‌ की हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भा० १, पू० ४४१-४२ 9) 


१ निशायसागर, बम्बई की काव्यमाल्ता! में मुद्वित ध्वन्याद्योक!, 
पू७ ११४ | 
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२६ पर ) मिलता * है। आगे 'ध्वन्यात्नोक' के उसी उद्योत में 'श्लेषध्वनि' 
के उदाहरण में यह जोक दिया है :-- 


रम्या इति प्राप्तततीः पताकाः काम विवक्ता इति वर्धयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त नमद्लीकाः सम वधूभिवलभीयुवानः ॥ 


यह भी शिशुपालवध के तीसरे सग॑ का ५१वाँ झोक है ।* इससे 
ज्ञात होता है कि माध का समय अवश्य ही इससे बहुत पूव था ।* 


बल्लभदेव ने अपनी 'सुभाषितावलि' में माघ के नाम से दो आलोक 
( १५६१ और ३०७५ ) ओर क्षेमेन्द्र ने ओवचित्यविचारचर्चा” में माघ 
के नाम से एक शोक" उद्धृत किया है। ये शोक शिशुपालवध में नहीं 
मिलते हैं । इससे ज्ञात होता है कि माघ ने उक्त काव्य के अलावा और 
भी केईं काव्य लिखा होगा, जो इस समय अप्राप्य हो रहा है। 


१ वहाँ पर 'क्चिदज्ञनासिराकण” के स्थान में ' क्चिदज्ञनानामाकर्ण! 
पाठ दिया है । बस यही दोनों में सेद है । 


२ काज्यमाज्ा में सुद्वित “ध्वन्याल्ञोक! पूु० ११९ । 
३ इसमें काम विवक्ता? के स्थान में 'रागं विवक्ता' पाठ है । 


४ शिशुपालवध के उपोद्धात में पंडित दुर्गाप्रसाद लिखते हैं कि उक्त 
काव्य के दूसरे सर्ग के ११२वथें श्लोक में माघ ने न्यास-ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है, इसलिए वह न्यास के लेखक जिनेन्द्रबुद्धिपादाचार्य के बाद ही 
हुआ देगा । 

६ बुभुक्तितैव्यांकरणं न भ्ुज्यते 
पिपासितेः काव्यरलेा न पीयते | 
न विद्या केनचिदुद्ध्च॒तं कुल 
द्रिएयमेवाजय निष्फलाः कलाः ॥ ते 
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बाणभटट 

यह वात्स्यायनवंश का त्राह्मण' ओर वेसवंशी सम्राट श्रीहर्ष 
का समकालीन था । इसके (बि० सं० ६७७--३० स० ६२० के निकट ) 
बनाए हषचरित से छ्वात होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चम्नल 
ओर युवावस्था में कुछ उद्धत रहा था। परन्तु आयु की वृद्धि के साथ 
इसका चरित्र निमेल हो गया। इसके बाद सम्राट हषदेव के भाई 
कृष्ण की सहायता से इसका हण की राजसंभा में पवेश हुआ । हपदेव 
ने इसको युवावस्था की बुराइयाँ सुन रक्खी थीं। इससे पहले ते। डसने 
इसका विशेष आदर नहीं किया, परन्तु कुछ ही दिन बाद इसने अपने 
बर्ताव से उसको प्रसन्न कर लिया। इसके बाद वहाँ से घर लोट कर 
इसने हषचरित नामक गद्य काव्य की रचना की । इस काव्य में हपे के 
पूबेज पुष्पभूर्ति से लेकर हर्ष के दिग्विजय करने के निकलने, और मार्ग 
में अपनी बहन राज्यश्री को विंध्याचल के जंगल से दूँढलाकर गज्ञातट 
पर पड़ी अपनी सेना में वापस आने तक का हाल है। 


यद्यपि राज्य पर बेठते समय हे के लिये दो ज़िम्मेदारियाँ मुरू 
थीं। एक ते राज्यश्री का पता लगानवा और दूसरा गौड़राज शशाह्ल से 
अपने भाई का बदला लेना । परन्तु हर्ष चरित में दूसरी ज़िम्मेदारी के 
निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हषे के गप्त संचत्त ३०० 


_अिरनन बन +-+कननिनक लत "सिकी-णटगटएिता है चा न जन “4 *>>ननमन% “- ०१ अन्न 33०९ >००+ बन क मनन पिन न नीलम ननन कान वरिजओन +क ७०७००७० 6७ कराकर, कं 


$ कुछ लोग इसका निवासस्थान सान के किनारे ( शाहाबाद ज़िले 
में ) मानते हैं । परमेश्वरप्रसाद शर्मा ने गया ज़िले में रफ़ीगंज से १४ मील 
उत्तर-पश्चिस में च्यवन ऋषि का आश्रम होना बतलाया है । यह झ्राजकल 
देवकुर ( देवकुरड ) के नाम से प्रसिद्ध है । इसी के पास के सेनसदर” गाँव 
का, जे वहाँ के वत्सगोत्रीय ब्राह्मणों का आदि निवासस्थान समझा जाता है, 
उक्त महाशय बाण का जन्मस्थान बतलाते हैं । 


माधुरी ( आपषाढ़ १६८७ ) पूर्णा संख्या ६६, पु० ७२४ । 
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( बि० सं० ६७६--ई० स० ६१९ ) के ताम्रपत्र "' से पता चलता है कि 
गौड़ाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परन्तु उसके राज्य पर हे 
का अधिकार हो गया था । 
इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि बाणभट्ट 
भोज का समकालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराधे ) 
( इसवी सन्‌ की सातवीं शताउ्दी के पारस्भ के निकट में ) सम्राट दृ्- 
बधन का समकालीन था। 
...._ इसने हषचरित के अलावा 'कादम्बरी? नामक गद्य काव्य और 
“चण्डीशतक” भी लिखा था ।* 


पुलिन्द भट्ट 
यह बाणशभदट्ट का पुत्र था और पिता की मृत्यु के बाद कादम्बरी 
का उत्तराधे इसी ने पूर्ण किया था। 
उसके प्रारम्भ में लिखा है :-- 
यातेदिव पितरि तदचसेवसार्थ 
विच्छेदमाप भरुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःख सतां तद्समाप्ति कृत॑ बिलोक्य 
प्रारव्ध एव स मया न कवित्वदर्पांत्‌ ॥ 
अर्थांत--पिता के मरने पर जे कथा अधूरी रह गई थी, वह 
विद्वानों के चित्त के दुखित करती थी । यह देखकर ही में उसे समाप्त 
करता हूँ। यह प्यास मैंने अपनी रचनाशक्ति के घमर्ड से नहीं किया है। 








अनकशीक वपन न प्कनत सका जचक. 








'- - मिशकक-लाक- “कक “कक कणान गा 


१ एपिग्राफ्षिया इण्डिका, भा० ६, ए० १४४ । 

२ इसी ने 'पावंतीपरिणय” नाटक, “मुकुटताड़ितक,' और 'पथ 
कादुम्बरी” भी लिखी थी। 

३ तिलकमक्षरी ( श्लोक २६ ) में इसका नाम 'पुलिन्ध! खिखा है| 
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सुवन्धु 
इसने वासवदत्ता? नामक संस्कृत का गद्यकाग्य लिखा था। 
इस कवि का समय वि० सं० ६३७ (ई० स० ५८० ) के करीब ओर 
घाणभट्ट से पहले था । यह पिछली बात हषेचरित के प्रारम्भ में बाण के 
लिखे इस श्लोक से प्रकट होती है :-- 
कवीनामगलदपों नून॑ वासवंदत्तया! । 
शक्तयेव पाणडुपुञाणां गतया कर्णंेगे।चरम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थात्‌-जिस ग्रकार इन्द्र की दी हुई शक्ति ( अख्र विशेष ) के 
करण के पास पहुँच जाने से पाण्डबों का गबे गल्न गया था, उसी प्रकार 
“'बासवदत्ता? नामक गद्यकाव्य के लोगों के कानों तक पहुँच जाने से 
कवियों का गयवे गजल गया ।" 


ससूर | 
मानतुन्नाचारय्य * रचित “भक्तामर? की टीका के प्रारम्भ में और 
मेरुतुद्ज रंचित 'प्रबन्ध चिन्तामणि? में लिखा है कि यह कवि भोज का 
समकालीन था । 


$ इस श्ल्लोक में ' वासवदत्तया' में कवि ने श्केष रक्खा है। इसीसे 
इसके दो अर्थ देते हैं। एक ते इन्द्र की दी हुई शाक्ति , और दूसरा 
वासवदत्ता नामक गद्य काव्य | 

हसी प्रकार “कर्णयोचर” के भी दो अर्थ देते हैं । एक ते। कर्ण नामक 
पाणढदों के चुठझे आता के हाथ पदुना और दूसरा € ज्ोयों के ) कानों 
में पड़ना । द 

२ यह आजचाये वि० सं० ६१७ ( हूँ० सं० ६०० ) में विथमान था। 

३ थह टीका वि० सं० १४२७ (हँ० स० १३७० ) मैं गुणाकर सूरि 


ने खिली थी | 
द २५्‌ 


१९४७ राजा भोज 
प्रबन्ध चिन्तामरिए! में सयूर के बाण का बहनोई* 
लिखा है। 
'शाह्नधर पद्धति” में राजशेखर का एक श्लोक उद्धृत किया 
गया है। उसमें लिखा है :-- 
अददो प्रभावों वाग्देग्या यन्‍्मातड्दिवाकरः । 
श्रीहषस्याभवत्सभ्यः समोबाणमयूरयोः ॥ 
इससे भी प्रकट होता है कि बाण और मयूर दोनों श्रीहष की 
सभा के सभ्य थे। 
इसके बनाए 'सूयशतकः” के पद्म ध्वन्यालोक' में उद्घृत किए 
गए हैं ।३ 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यह कवि भोज के समय में न 
होकर विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराधं ( इंसवी सन्‌ की सातवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ ) के निकट था | 
खुभाषितावलि आदि में इसके नाम से कुछ ऐसे श्लोक भी 
उद्धृत किए गए हैं, जो 'मयूरशतकः में नहीं मिलते । 
कहते हैं कि एक वार बाणभट्ट ओर उसकी स्त्री के बीच यात्रि 


$ जैन अन्यों में कहीं कहीं शायद मयूर के बाण का श्वसुर भी 
लिखा है । 

२ यह वि० सं० ६६० ( हं० स० ६०४ » के करीब विद्यमान था। 
३ दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयक्विष्टखष्टेः पयोभिः । 
पूर्वाह्न विपकीर्णा दिशि दिशि विर्मत्यह्नि संहारभाजः ॥ 
दीघ्तांशोर्दीघंदुःखप्रभवभवभयेदन्‍्वदुत्तारनावेा । 
गावे। वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥ 

( सूर्यशतक, श्लो ० $ ओर ध्वन्यात्ञोक, ० ६६-१०० ) 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १९५ 


में प्रशय-कलह हो गया" । उस समय ये दोनों पति-पत्नी कमरे में सोए 
हुए थे, और संयेग से मयूर कवि भी उसी कमरे के बाहर साया था । 
बाण ने अपनी स्त्री के मनाने की बहुत कुछ केशिश की । परन्तु जब 
वह किसी तरह भी खुश न हुईं तब उसने उससे कहा-- 

गतप्राया रात्रि; कृुशतझु शशी सीदत इच 

प्रदीपोयं निद्वावशमुपगतों घूर्णत इब । 

प्रगामान्तो मानस्त्यज्सि न तथापि ऋषचमद्दी 
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१ मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है-श्रादित्यादेमेयूरादीनामिवानथ- 
निवारण” इस पर टीका करते हुए नरसिंह ठाकर की नरसिंह मनीषा' नाम 
की दीका में मयूर का सूर्यशतक” बनाकर कुष्ठ रोग से निवृत्ति पाना 
लिखा है । 

“सूर्पशतक”! ? पर लिखी भट्ट यक्षेश्र की टीका में मयूर के! बाण का 
साला लिखा है | उसमें यद भी लिखा है कि “एक बार मयूर ने कुछ सुन्दर 
कविता बनाई ओर उसे सुनाने के लिये वह अपने मित्र और बद्दनोई बाण के 
घर पहुँचा । उस समय बाण के और उसकी खत्री के बीच प्रणय-कलह हो 
रहा था । बाण के मुख से निकले उपयुक्त गत प्राया राज्िः...! 
आदि श्लोक के तीन पादों के सुनकर बाहर से ही मयूर ने उसका चौथा पाद 
बनाकर ज़ोर से पढ़ा। इसे सुन और अपने सम्बन्धी और प्रिय-मित्र मयूर के 
झाया जान बाण रूटपट बाहर लिकल आया । इस प्रकार प्रेमाल्ाप में उपस्थित 
हुए विन्न का देख बाण की स्त्री ने अपने भाई मयुर का शाप दे दिया । इससे 
उसके कुष्ठ रोग हे! गया । भ्रन्त में सूयेशतक बनाकर मयूर ने उस रोग से 
मुक्ति पाई। यह बात मेरुतुक़् रचित प्रवन्धचिन्तामणि, आदि अन्‍्थों में 
लिखी मिलती है।? 


परन्तु इस समय उपलब्ध होनेवाली “प्रबन्धचिन्तामणि' में मयूर 
की ख्री के शाप से बाण का कुष्ट रोगी होना लिखा है । 


१९६ यजा भाज 


अर्थांत--है दुबले शरीर वाली ! रात करीब करीब बीत चली 
है। चन्द्रमा फीका पढ़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के 
वश होकर ऊँघने ( बुकने ) लगा है। मान तो पति के पैरों पड़ जाने 
तक ही रहता है, परन्तु तू अब भी राज़ी नहीं होती । 
बाण ने अभी उपयेक्त श्लोक के तीन पाद हो कहे थे कि, वाहर 
से मयूर, जे जगकर अपनी बहन का बाण के साथ का सारा वार्तालाप 
सुन रहा था, झट से बोल उठा--- 
कुचप्रत्यासत्या दृद्यमपि ते चरिड कठिनम्‌ 
अथात्‌--हैं गुस्सेल ख्री ! स्तनों के नजदीक होने से तेरा हृदय 
भी उन्हीं के समान कठोर हो गया है। 
इसपर बाण की भागों ने जो बड़ी पतित्रता थी मयूर के शाप 
दे दिया। इससे उसके कुछ रोग हो गया। अन्त में मयूर ने 'सूयशतक! 
बनाकर उस रोग से पीछा छुड़ाया ।१ परन्तु 'मयूर शतक' के अन्त में 
स्वयं मयूर ने लिखा है-- 
श्लोका लेकस्य भूत्ये शतमिति रचिताः श्री मयूरेण भक्त्या 
युक्तरचैतान्पठेय्। सकृद्पि पुरुषः सर्वपापैविमुक्तः । 
आरोग्यं सत्कवित्यं मतिमतुलबलं कान्तिमायुः प्रकर्ष 
विद्यामैश्वयंमर्थ खुतमपि लभते सोत्र सूर्यप्रसादात्‌ ॥ १०१॥ 





$ परमेश्वरप्रतादशर्मा के छोखानुसार मयूर की तपेाभूमि का, गया 
जिले के पामरगंज स्टेशन से १४ मील दक्षिण-पर्चिम ( भोर प्यवनाश्रम से. 
२० कफोस दक्षिण-पश्चिम्त ) में स्थित, देव नाम के स्थान पर दाना पाया जाता 
है। वहाँ पर एक सूर्य का मन्दिर है और आस पास मरियार आह्यण रहते हैं । 
तथा अनेक कुष्ट रोगी भी अपनी रोग-निमवत्ति के दिये योत्रा में झाते हैं । 


माधुरी ( आपाढ़ १६८७, पर्या संक्या ६६, प०- ७२४ ). 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १९७ 


अथोत्‌--मयूर ने ये १०० श्लोक लोगों के कल्याण के लिये. ही 
बनाए हैं । इनके, एक बार भी भक्ति से पढ़ने वाले के, सूर्य के प्रभाव से, 
सब पाप, रोग, आदि नष्ट हो जाते हैं, ओर वह सब प्रकार की काम- 
नाओं को प्राप्त कर लेता है । 


इससे उपयक्त कथा की पुष्टि नहीं होती । 


बाण ने भी हृ१चरित में अपने हमजोलियों में मयूर का नाम 
लिखा है।" नहीं कह सकते कि वहाँ पर इसी मयूर से तातपये है, या 
किसी अन्य से ! 


प्रबन्ध चिन्तामणि के गुजराती अनुवाद में यह कथा इस 
प्रकार लिखी है :--- 

बाण कबि मयूर का साला था। एक बार वह अपनी बहन से 
मिलने गया । परन्तु रात अधिक हो जाने के कारण मयूर के मकान का 
द्रवाज़ा बंद्‌ था, इसलिये वह मकान के बाहर ही सो गया । इसके बाद 
मयर ओर उसकी ख्लरी के बीच प्रशय कलहवाली घटना हुईदे, और 
बाहर से ही ह्छोक का चतुथ पांद्‌ कहने के कारण मयर की खत्री ने 
बाण को शाप दे दिया | इससे उसके शरीर में कुष्ठ हो गया। अपनी 
यह दशा देख बाण जंगल में चला गया और वहाँ पर उसने एक 
कुँड में अग्नि भरकर उसके बीच में एक खंभा खड़ा किया। उस 
खंभे पर ऊपर नीचे ६ छींके लगे हुए थे। इस प्रकार सब प्रबन्ध ठीक 
हो जाने पर वह्‌ ऊपर के छींके में खड़ा हो गया और सूर्य की स्तुति 
करने लगा । जब उसका पहला कछछलोक बन गया तब उसने उस छोंके 
की रस्सियाँ काट दीं। इससे वह वहाँ से दूसरे छींके पर गिर गया। 
इसी प्रकार उसने .५ ह्येक बनाकर पाँच छींकों की रस्सिय्राँ काट दीं 
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$ “ज्ाजुक्षिको मयूरकः । 





१९८ द राजा भाज 


ओर जैसे ही वह छटा ऋोक बनाने लगा वैसे ही सूर्य ने प्रत्यक्ष होकर 
उसको दशेन दिए। इससे उसका रोग दूर हो गया। 

इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा तब भोज ने आश्रये 
में आ मयूर की तरफ़ देखा। इसपर उसने कहां कि यह सब सूये का 
प्रताप है । यह बात बाण को बुरी लगी । इससे उसने कद्दा कि यदि 
देवाराधन आसानी से होता हो तो तुम भी क्‍यों नहीं कर लेते । यह 
छुन मयूर बोला कि भला जो बीमार ही नहों हो उसको वैद्य से क्‍या 
प्रयोजन है। फिर भी तुम कहते हो तो में अपने हाथ पैर कटवाकर 
देवी की आराधना करूँगा ओर तुमने जो सिद्धि ६ ,छोक बनाकर प्राप्त 
की है वही में ऋोक के ६ अक्षर कहकर हासिल करूँगा। इसके बाद 
मयूर ने ऐसा ही किया ओर उसके मुख से 'माआराडत्ीविंश्रम” इस 
प्रकार ६ अक्षरों के निकलते ही देवी ने प्रत्यज्ञ होकर उसके सब 
अड्भज अविकल कर दिए । 

सदन 

बाल सरस्वती मदन" परमार नरेश भोज के वंशज अजुनवर्मा 
का गुरु था। इसने 'पारिजात मज्जरी? ( था विजयश्नी ) नाम को 
नाटिका बनाई थी । यह नाटिका पहले पहल धार में भोज की बनाई 
पाठशाला में खेली गई थी। इसके पहले दो अक्ठ॒ उसी पाठशाला से, 
जो आजकल कमाल मौला की मसजिद कहाती है, एक शिला पर खुदे 
मिले हैं।* इनमें गद्यमाग के साथ ही साथ ७६ जछोक भी हैं। इसकी 
भाषा में नाट्यूशासत्र के मतानुसार संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का 
प्रयोग किया गया है। इस नाटिका में अजुनवर्मा द्वारा, गुजरात नरेश 


१ यह गौड़ देश के रहनेवाले गंगाधर का वंशज और आशाधर का 
शिष्य था। 
२ ये उस शिला पर ८२ पंक्तियों में खुदे हैं । 


भोज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ श्रसिद्ध फ वि. १९५९ 


जयसिंह का रणस्थल से भगाया जाना दिखलाया है। यह युद्ध पावागढ़ 
के पास हुआ था । 

भोज प्रबन्ध में भोज के समकालीन जिस मदन का उल्लेख किया 
गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगा कि यह उस समय न 
होकर अजुनवर्मा के समय* वि० सं० १२६७ (ई० स० १२१० ) में 
विद्यमान था । 

सीता 

भोज के पिता सिन्धुराज ९ सिन्धुल ) के सभा-कवि पद्मगुप्त 
(परिमल) ने अपने बनाए 'नवसाहसाहुचरित २? नामक काव्य में मालवे के, 
परमार वंश के, पहले राजा ऋष्णराज (उपेन्द्र) के वशन में खिखा है :-- 

सद्गतिप्रवृत्तेन सीतोच्छवसितहेतुना । 
दनूमतेव यशस! यस्या5ल््व-यत सागरः ॥७»॥ 
( सर्ग ११ ) 

अथात्‌--वायु के समान तीज्र गतिवाले हनूमान्‌ की तरह, सीता 
का प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया। 

इससे यही समभना होगा कि जिस प्रकार हनूमान सीता को 
प्रसन्न करने वाला था, उसी प्रकार कृष्ण॒राज ( उपेन्द्र ) का यश सीता 
पणिडिता को प्रसन् करने वाला था। अर्थात्‌ू-सीता ने उक्त नरेश की 
प्रशंसा में कुछ लिखा था। 

ऐसी द्वालत में सीवा परिडवा का भोज के समय विद्यमान होना 
सम्भव नहीं हो सकता। उसका समय विक्रम की नवीं शताब्दी के 


$ झजु न वर्मा के, वि० सं० १२६७ से १२७२ ( ई० स० १२१० से 
१२१५ ) तक के तीन दानपत्र मिले हैं। 


२ यह काव्य वि० सं० १०६० ( हं० स० १००३ ) के करीब लिखा 
गया आा। | 
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उत्तराधे से दसवीं शताब्दी के प्रथम पाद्‌ के बीच ( इसवी सन्‌ फी नवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ से उसके चतुथ पाद के बीच ) किसी समय होगा ॥ 


कालिदास 
कथाओं में प्रसिद्ध है कि-- 
धम्वन्तरिः क्षपणकामरसिद्द शंकु 
वेतालभट्टयटखपेरकालिदासाः' | 
ख्यातो वराइमिदिरो उपतेस्सभायां 
रलानि थे वररुचिनंव विक्रमस्य 0 


१ योगिराट्‌ की बनाई “पारश्वाम्युद्य” की टीका के अन्त में छ्िखा है 
कि, कालिदास ने 'मेघदूत” नामक काव्य बनाकर, दूसरे कवियों का अपमान 
करने की इच्छा से, उसे दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश अझमोघवर्ष प्रथम की सभा में 
सुनाया। परन्तु उसकी यद बात विनयसेन के अच्छी न छूगी। इसलिये 
उसके कहने से जिन सेनाचाये ने कालिदास का परिहास करते हुए 
कहा कि “ इस काव्य में प्राचीन-काव्य से चोरी करने के कारण सुन्दरता आ 
गई है । यह सुन कालिदास ने उस काव्य को दिखल्लाने के लिये कह्दा। इस 
पर जिनसेन ने उत्तर दिया कि वह काव्य किसी दूसरे नगर में है। इसलिये 
उसके मेंगवाने में ८ दिन लगेंगे। इन्हीं ८ दिनों में जिनसेन ने मेघदूत” के 
श्लोकों से एक--एक दो दो पदों को क्लेकर 'पाश्वोभ्युदय” नाम का पुक 
नया काव्य बना ढाल़ा और नियत समय पर उसे सभा में ज्ञाकर सुना दिया । 
झागे 'पारवोभ्युद्य! से एक नमूना दिया जाता है ३-- द 


श्रीमन्मृर्त्या मरकतमयस्तम्भलक्ष्मी बहन्त्या 
येगैकाप्रस्तिमिततरया तस्थिवांसं निदध्यो। 
 पाएवं दैत्या नभसि विदरन बंद्धवैरेण दग्धः 
कश्चित्कान्ता विरदगुरुणा खाधिकारप्रमत्तः ॥ 
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अर्थात--विक्रमादित्य की सभा में १ धन्वन्तरि, २ क्षपणक 
३ अमरसिंह*, ४ शंकु, ५ वेतालभट्ट, ६ घटखपंर, ७ कालिदास, 
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इससे ज्ञात होता है कि, कालिदास वि० सं० ८७२ से $३४ (ई० स० 
८१४ से ८७७ ) के बीच किसी समय था| परन्तु यह बात माननीय नहीं हो 
सकती; क्‍योंकि एक तो इस घटना का लेखक स्वयं योगिराट्‌ विजयनगर नरेश 
हरिहर के समय, वि० सं० १४७९६ ( ईं० स० १३६६ ) के करीब, अर्थात्‌ 
जिनसेन से करीब ४०० वर्ष बाद हुआ था। इसलिये उसका लिखा प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । दूसरा विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध (ईसवी 
सन्‌ की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट ) में होनेवाल बाणभट्ट ने अपने 
हषचरित में लिखा है--- 
निगंतासु नवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मज़रीष्विय जायते ॥ १७ ॥ 
ऐसी हालत में कालिदास का अपने बनाये मेघदूस नामक काव्य के। 
लेकर राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम ( वि० सं० ८७२ से ४३४८-६० स० 
८१४ से ८७७ ) की सभा में जाना सिद्ध नहीं होता । 
) अमरसिहरचित “नामलिज्ञनुशासन”! ( अमरकोष ) में का-- 
'दैवतानि पुंखिया! 
( प्रथमकाण्ड, स्वर्ग वर्ग, श्लोक ६ ) 
यह वाक्य मस्मट ने अपने काव्य अकाश के सप्तम उछ्लास में “अभ्रयुक्त! 
के उदाहरण में उद्छत किया है। यह काव्य प्रकाश नामक अलझ्ार का ग्रन्थ 
विक्रम की १२वीं शताब्दी के पूर्वांध की समाप्ति ( इंसवी सन्‌ की १५वीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग ) के निकट लिखा गया था | 
इससे सिद्ध होता दे कि अ्मरसिह ने अपना केश इस समय के पूर्व 
ही बनाया होगा | विद्वान लोग इसका ईसवी सन्‌ की पाँचवीं शत्ताब्दी में 
बनाया जांना मानते हैं । 


दी) 


र्‌ 
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८ बराहमिहिर! और ९ वररुचि ये नो रत्न थे । 

परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वान समकालीन 
नथे। 

कवि-कुल-गुरु प्रसिद्ध कालीदास के समय के विषय में विद्वानों में 

बड़ा मतभेद्‌ है। पहले मत के अनुयायी कालिदास के विक्रम संवत्‌ के 
प्रवतेक विक्रमादित्य का ओर दूसरे मतवाले गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय : 
( विक्रमादित्य ) ओर उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन 


मानते हैं । 


पहले मत के समथकों में सर बिलियम जोन्स और डाक्टर 
पैटरसन आदि विद्वान हैं। परिडत नन्‍्दर्गाकर ने भी अश्वघोषः के 
बनाए बुद्ध चरित”' और कालिदास रचित काव्यों के एक से 'श्लोक- 
पादों! का मिलान कर उपयुक्त विद्वानों के मत की पुप्ठि की है। इस मत 
के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ आगे दी जायँगी । 


299+ के कम रे के पराम--3+ककमक ९७) ८2०- नाक ७ ७अकन “क मत आपबड8 ० न 


4 वराहमिहिर बि० सं० ६६२ ( श० सं० ४२७-८ई० स० ३०९ ), 
में विद्यान था। यह बात उसकी बनाई 'पश्च सिद्धान्तिका! नामक पुस्तक 
से सिद्ध होती है। यह पुस्तक श० सं० ४२७ में लिखी गईं थी । 
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२ बररुचि का नाम कथा सरित्सागर में मिलता है। इसका दूसरा 
नाम कात्यायन था । 


गुशाब्य ने पेशाची भाषा में वृहत्कथा! लिखी थी । उंसमें एक लाख 
श्लोक थे । सेमदेवभट्ट ने, काश्मीर के राजा अनन्तराज के समय € वि० सं० 
१०८४-११३३७ ८४० स० १०२८-१०८० )» उक्त नरेश की विदुषी रानी 
सूर्यवतो के कददने से, उसका सार संस्कृत के २५ हज़ार श्लोकों में अथित कर 
उसका नाम कथा सरित्सागर ? रक्खा था। 


. ॥ अश्वधोष का समय ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी माना 
जाता है। ह 
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दूसरे मत के पोषक ली बिच, वी० ए० स्मिथ आदि विद्वान हैं। 
इस मत के माननेवालों की युक्षियाँ इस प्रकार हैं :-- 
रघुवंश में नीचे लिखे श्तोक और श्लोक पाद मिलते हैं :-- 
“तस्मे सभ्याः सभार्य्याय गोपन्रे गुप्त तमेन्द्रियाः”। १५५ । 
“अन्वास्य गोप्ता ग्रहिणी सदहायः:”? | २। २७। 
“इचुच्छायनिषादिन्यस्तस्थ गेप्तुगुणोद्यम्‌ । 
आकुमारकथोद्घातं शालिगाप्यो जग़ुर्यशः” ॥ 8 ॥ २०। 
“स गुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णि रयान्वितः | 
षड़विधं बलमादाय प्रतस्थे द्ग्जिगीषया”? ॥ ४। २६। 
“ब्राह्मे मुद्त किल तस्य देवी 
कुमारकल्पं सुषुबे कुमारस' ॥ ४। २६। 
“मयूर पृष्ठाश्रयिणा गुहेन” | ६। ४। 
इनसे प्रकट होता है कि, जिस प्रकार भुद्राराज्षस” नामक 
नाटक में-- 
“क्रप्रहः स केतुश्चन्द्रमसम्पूर्ण मएडलमिदानीम्‌ । 
अभिभमवितुमिच्छुति बलाद्नक्षत्येनं तु बुधयेगः ॥” 
इस श्लोक से विशाखदत्त ने, व्यज्जनावृत्ति से, चन्द्रगुप्त का 
उल्लेख किया है, उसी प्रकार रघुवंश के उपयक्त श्लोकों में भी “गुप्त 
ओर “कुमार! शब्दों से कालिदास ने चन्द्रगुप्त और कुमारणुप्त का 
उल्लेख किया है। इसलिये यह उनका समकालीन था ।* 
कालिदासरचित 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में “शुब्न- 
बंशी? अग्निमित्र का बणेन है। यह शुब्नवंश के संस्थापक पुष्यमित्र 
का पुत्र था ओर बि० सं० से ९२ (ई० स० से १४९ ) वर्ष पूरब गद्दी 
पर बैठा । 


१ कुछ विद्वान्‌ इसका स्कन्द्गुप्त के समय तक रहना भी मानते है। 
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चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय ( सत्याश्रय ) के समय 
के, श० सं० ५५६ ( बि० सं० ६९१९-३० स० ६३४ ) के एहोले से 
मिले लेख* में उसके लेखक रविकीर्ति की तुलना कालिदास और 
भारत से की गई है। 

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट प्रकट होदा है कि कालिदास 
विक्रम संबत्‌ से ९२ वर्ष पूरे से वि० सं० ६९१ ( इ० स० से १४९ वर्ष 
पूष से ३० स० ६३४ ) के बीच किसी समय हुआ था । 

कालिदास ने, रघुवंश में वर्शित, इन्दुमती के स्वयंबर में 
सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा कियाः है ओर 
वहीं पर मगधनरेश को सबश्रेष्ठ नरेश लिखा है। रघु की द्ग्विजय- 
यांत्रा में उसका सिन्धु-तीरस्थ हूणों को हूरना लिखा है। परन्तु हूणों 


१ एपिगस्राफ़िया इण्डिका, भा० ६, पु० ४-७ । 
२ 'रछ्ल विजयतां रविकीति। कविताधितकालिदासभारविः 
कीतिः! । 
( एपिश्लाफिया इण्डिका, भा० ६, एछ ७, श्लोक ३७ ) 
३ पग्राक्सब्रिकर्ष मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमबदत्छुनन्दां ॥? 
( रघुवंश, सर्ग ६, श्लो० २० ) 
४ 'राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम !' | 
( रघुवंश, सर्ग ६, श्लोक २२ ) 
'छुराशि देशे राजन्वान्‌ स्यात्ततोन्यत्र राजवान ! 
( अमरकेप, द्वितीयकाण्ड, भूसिवर्ग, श्लोक १३ ) 
१ “सिन्धुतीरविचेष्टनेः । 
' ( रघुवंश, सर्ग ४ श्लोक ६७ ) 
'तत्रद्नणावरोधानां भत्‌ घु व्यक्तविक्रमम । 
( रघुवंश, सगे ४, श्लोक ६८) 
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का भारत पर का पहला आक्रमण वि० सं० ५१२ ( ईं० स० ४५०५ ) 
में स्कन्द्गुप्त के राज्य पर बैठने के समय हुआ था। 

कालिदास ने उज्जयिनी का जैसा वर्णन किया है वेसा बिना 
आँखों से देखे नहीं हो सकता ।१.. का 

गुप्त संबत्‌ ८२ (वि० सं० ४५७-४५८--ह३ै० स० ४०१-४०२ ) 
के उदयगिरि स मिले चन्द्रशुप्त द्वितीय के समय के लेख से ज्ञात होता 
है कि पूर्वी मालवे पर चन्द्रगुप्त का अधिकार हो चुका था। सम्भवत: 
इसी विजय-यात्रा में कालिदास भी उसके साथ उज्जैन गया होगा । 

कालिदास ने अपने 'मेघदूत” नामक खण्ड काव्य में बौद्ध नैयायिक 
द्डिनाग* का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है । यह द्डिनाग काश्ली 
का रहने वाला ओर वसुबन्धु का शिष्य था । 

मि० विन्सेंट स्मिथ के मतानुसार यह वसुबन्धु समुद्रग॒प्त का 
समकालीन था। 


१ इसी आधार पर म० म० हरप्रसाद शास्त्री इसे मन्दसोर का 
निवासी मानते हैं । 

हे कॉर्पस्‌ इन्सक्रिपशनस्‌ इण्डिकेरम्‌ , भा० ३, ४० २१ । 

३ 'दिकलागानां पथि परिदहरन स्थूलहस्तावलेपान्‌ 
( मेधदूत, श्लोक १४ ) 


कै ७-7 7०" उे-० 2५ जमकनकमनान-ाओछ. वरकेलासओ-- जम 'अमनाझम ०. टन पाना" अनक कनक खा 


० अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इणिडिया, पृ० ३४७ | 

हुएन्संग ने मनोरथ, व सुबन्धु ओर दिरू नाग का उल्लेख किया है। 

कहते हैं कि दिछनाग ने कालिदास के काच्यों की कड़ी समालोचना की 
थी । इसी से कालिदास ने अपने 'मेघदूत' नामक काव्य में दिखनाग का व्यज्ञय 
से परिह्ाास किया है। दिकनाग का समय विक्रम की छुटी शताब्दी के पूर्वार्थ 
( हं० स० की पाँचवीं शताब्दी के उत्तराध ) में माना गया है। 
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कालिदास ने अपने ग्रन्थों में राशिचक्र का, ओर जामित्र, होरा, 
आदि ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है । इसवी 
सन्‌ ३०० के करीब बने 'सूयसिद्धान्त” में राशिचक्र का उल्लेख नहीं है । 
परन्तु आयभट्ट ने अपने ग्रन्थ में उसका उल्लेख किया है।* इस आये- 
भट्ट का जन्म वि० सं० ५३३ (३० सं० ४७६ ) में कुसुमपुर ( पाटलि- 
पुत्र ) में हुआ था। होरा, द्रेकोण ( द्रेष्काण ), आदि राशिचक्र के 
विभागों का उल्लेख पहले पहल ग्रीक ज्योतिषो फर्मीकस मीटरनस 
( #छाआंलप्5 शिलाशायप्र& ) के, जो बि० सं० ३९३ से ४११ 
(३० स० ३३६ से ३५४ ) तक विद्यमान था, ग्रन्थ में मिलता है । 

इन सब अवतरणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि- 
दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य ) के और स्कन्दगुप्त 
के समय के बीच किसी समय हुआ था । 

पहले लिखा जा चुका है कि कुछ विद्वान कालिदास को [विक्रम 
संबत्‌ के प्रवतंक मालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं । 
उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 

कालिदास ने अपने रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन 
करते हुए, दक्षिण के शासक, पाण्ड्यों और उनकी राजधानी उरगपुर रे 
(६ डराइयूर कावेरी के तट परर ) का उल्लेख किया है और उसके रघु के 
दिग्विजय वर्णान में चोलों ओर पल्लवों का उल्लेख नहीं है। 


$ इसने “आर्याशतक' और 'दशगीतिका” नाम की पुश्तकें लिखी थीं | 
२ खघुबंरा सर्ग ६, श्लोक ९६-६० । परन्तु मिस्टर बी० ए० स्मिथ 
“रियूर' का करिकाल के पदले से ही चाल नरेशों की राजधानी होना मानते 
हैं।( अली हिस्टी 'भाफ़ इणिडिया ५० ४८१ ) | 
गदवल से मिले चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के साम्रपत्नों से उरग- 
पुर का कावेरी के तट पर होना प्रकट होता है। मल्लिनाथ ने भ्रम से उरगपुर 
के नागपुर क्षिख दिया है । 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २०७ 


इतिहास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने इंसवी सन्‌ 
की पहली शताब्दी में पाणठ्यों को हरा दिया था। इसके बाद इसबी 
सन्‌ की तीसरी शताब्दी में फिर से पाण्ड्यों ने बल पकड़कर मदुरा 
( मह्यरा ) को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु इंसवी सन्‌ की 
पाँचवीं या छठी शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं ने फिर से इनका 
राज्य छीन लिया । 


इन बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास 
पाण्ड्यों के, इंसवी सन्‌ की पहली शताब्दी में, प्रथम बार पतन होने के 
पूर्व ही हुआ था। क्योंकि उसने पाण्ड्यों की राजधानी उरगपुर का 
उल्लेख किया है। यदि वास्तव में वह गुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो 
उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पाण्ठ्यों की राजधानी लिखता।* 
इसी प्रकार उस काव्य में चोलों और पल्लबों का उल्लेख न होने से भी 
इसकी पृष्टि होती है । 


कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों में यवनियों का भी स्थान 
दिया है। यद्यपि सम्राट चन्द्रगुप्त के समय से ही यवनों का भारत 
से सम्बन्ध हो गया था, तथापि इसवी सन्‌ को पाँचवीं शताब्दी में वह 
टूट गया था । 

इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गप्त नरेशों का सम- 


कालीन होता ओर वह उनका उल्लेख अपने काव्यों में करना चाहता 
तो उसे उसके इतना घुमा फिराकर करने की क्यां अवश्यकता थी। 


अस्त, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा 


) परन्तु मिस्टर वीं० ए० स्मिथ ईसा की प्रथम शताब्दी में ही मदुरा 
का पायद्यों की राजधानी द्वाना प्रकट करते हैं। ( अर्ली हिस्ट्री आफ 
इणिडया, ४० ४६८ ) | 
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मतभेद है। कोई इसे मन्दसौर ( या मालवे ) का, काई नव द्वीप का 
और केाई काश्मीर१ का अनुमान करते हैं द 
कालिदास के श्रव्य काव्यों में १ रघुवंश, २ कुमारसंभव, 
३ मेघदूत,र ४ ऋतुसंहार ओर दृश्य काव्यों में, ५ शकुम्तला, ६ पिक्रसो- 
बेशीय, ओर ७ मालविकाग्निमित्र प्रसिद्ध हैं । 
१ नलोदय, २ द्वा््रिशत्पुतलिका, ३ पुष्पकाणविलास, ४ शज्ञार- 
तिलक, ५ ज्योतिर्विदाभरण, * अदि भी इसी के बनाए कहे जाते हैं । 
सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि सिंहलद्वीप के राजा 


+ श्रीयुत लक्ष्मीधघर कल्ला लिखित ( और देहली युनिवर्सीटी द्वारा 
प्रकाशित “बर्थप्लेस ऑफ़ कालिदास! नामक पुस्तक में कालिदास का काश्मीर 
निवासी होना सिद्ध किया गया हे । 

२ इन तीनों को प्रचलित प्रथा के अनुसार 'लघुतन्यी? कदते हैं । 

३ यह पुस्तक प्रसिद्ध कालिदास की बनाई प्रतीत नहीं हे।ती । यद्यपि 
उसके लेखक ने स्वयं ही अपना विक्रम की सभा में होना लिखा है, तथापि 
एक तो उसकी कविता साधारण है । दूसरा उसमें जिन कवियों, आ्रादि का 
विक्रम की सभा में होना लिखा है थे समकालीन नहीं थे। तीसरा उनमें 
अयनांश निकालने की रीति बतलाते हुए लिखा है :--- 


“शाकः शराम्भेधियुगोनितो ह॒तो 
मान खतकंरयनांशकाः सुखताः १। १८। ” 


अरथांतू---शक संबत्‌ में से ४४४ घटाकर बाकी बचे हुए में ६० का 
भाग देने से अयनांश आते हैं। इसमें शक संवत्‌ का उल्लेख दोने से इस 
पुस्तक के रखयिता का अपने को विक्रमादित्य का समकालीन लिखना मान्य 
नहीं हो सकता। विद्वान लोग 'ज्योतित्रिदाभरण” का रचनाकाल वि० सं० 
१२६३ (६० स० १२४२ ) के करीब अनुमान करते हैं । 


जज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०९ . 


कुमारदास* ( कुमार-धातुसेन ) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया 
था और वहाँ पर उसके ओर कालिदास के बीच मैत्री हो गई थी । कुछ 
समय बाद वहीं पर कालिदास मारा गया । उसकी दाहक्रिया के समय 
समेह की अधिकता के कारण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर 
कर भस्स हो गया । 


इसी प्रकार कथाओं से भोज के समय भी एक कालिदास का 
विद्यमान होना पाया जाता है। भोज प्रबन्ध आदि में उसकी प्रतिभा 
ओर कुशाग्रबुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोदय' 
नामक काव्य उसी ने बनाया था। उसकी कविता में श्लेष” अधिक 
रहता था | कुछ लोग “चम्पू रामायण? को भी उसी की बनाई हुईं मानते 
हें । उनका कहना है कि उसके कर्ता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने 
भोज की गुणग्राहकता के कारण ही रख दिया था । 


“नवसाहसाइ्ः चरितः की एक हस्तलिखित प्रति में उसके कर्ता 
पद्मगुप्त ( परिमल ) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज का समका- 
लीन था, काहिदांस के नाम से लिखा है । 


१ इसने “जानकीहरण” नामक महाकाव्य लिखा था। इस विषय में 
राजशेखर ने कहा हैः--- द 
जावकीदरणं करते रघुवंशे स्थिते सति। 
कवि; कुमारदासे। वा रावणों वा यदि ज्षम: ॥ 


भहावंश के अनुसार कुमारदाल की म॒त्यु वि० सं० €८१ ( ई० स० 
९४२४ ) में हुई थी । 


कद्ते दें कि सिंहलड़ीप के दक्षिणी श्रान्त के माटर नामक सूबे में, 
जहाँ करंदी नदो भारतसागर में गिरतो है, कालिदास का स्मारक बना है | 
'पराक्रसबाहुचरित” से भी इस बात की पुष्टि होती है । 
रु 
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'सूक्ति मुकावलीः ओर हारावली! में राजशेखर का कहा यह 
शोक मिलता है। 


“एकोडवि ज्ायते दन्त कालिदासे न केमचित्‌ । 
श्ज्ञारे ललितोदुगारे कालिदासत्रयं किम्मु ॥ 


द अर्थात्‌्--एक भी कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर 
क्या #गार वणन में तोन तीन कालिदास हो गए हैं ? 


इससे ज्ञात होता है कि राजशेखर के समय बि० सं० ९५७ 
( ३० स० ९०० ) के करीब तीन कालिदास हो चुके थे। 


अमर 
यह कवि कोन था । इसका निश्चय करना कठिन है । अमरकोप 
के कर्ता अमरसिंह के समय के विषय में कालिदास पर विचार करते हुए 
टिप्पणी में कुछ प्रमाण दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अमरुशतक के कता 
अमरुक के विषय में विचार किया जाता 


कहते हैं कि, जिस समय मण्डनमिश्र आर शहझ्टूराचाय के बीच 
शाख्वार्थ हुआ उस समय मण्डनमिश्र को सी ने शद्धराचार्य से कामशाश्र 
सम्बन्धी कई प्रभ किए थे । शझ्टूराचाय तो प्रारम्भ से ही ब्रद्मचयपालन 
करते आ। रहें थे। इसलिए उन्होंने मरे हुए अमरुक नामक, राजा के 
शरीर, में योगबल से, प्रवेश कर उस विषय का ज्ञान प्राप्तकिया और 
फिर उसी शरीर में रहत॑ हुए 'अमरुशतक” नामक शृद्भार का ग्न्‍न्थ 
लिखा । परन्तु माधव कवि प्रणीत 'शह्लुरद्ग्विजय? से शदझ्कुराचाये का 
'अमरुशतक' के स्थान पर कामशालत्र का कोई श्रन्थ बनाना प्रकट 
होता है ! 


विक्रम संवत्‌ की दसबों शताब्दों के पृवंभाग (ईइंसवी सन्‌ को 
नवां शताब्दी के उत्तर भाग में ) होने वाले आनन्द्बधनाचाये ने अपने 


भाज के समकालोन समझभे जानेबाले कुछ प्रसिद्ध कवि २११ 


ध्यन्यालोक' नामक अलक्लार के ग्रन्थ भें असरुक के मुककों' की 
प्रशंसा में लिखा * है :--- 

यथाहामण्करय व्वेमुक्तका: श्षद्वाररसस्यन्दिनः प्रवस्धायमानाः 
प्रसि्धा एव । 

अरथाव--जैसे अमझक कवि के फुटकर ह्छोक शज्ञाग्स्स से 
पूर्ण हैं और एक सिलसिलेबार ग्रन्थ की तरह मालूम होते हैं । 


इससे प्रकट होता है कि यह कवि ध्वन्यांलोक के रचनाकाल से 
बहुत पहले ही “अमरुशतक” लिख चुका था। 

इस शतक पर वैसे तो करीब सात टीकाएँ मिल चुकी हैं । 
परन्तु 'रसिक संजीवनी” नाम की टीका राजा भोज के वंशज ओर 
मालबे के परमारनरेश स्वयं अजुनवर्मा ने लिखी थी । इस 'अजनवर्मा 
के वि० सं० १२६७ से बि० सं० १२७२ ( ४० स० १२१० से १२१५ ) 
तक के तीन दानपत्रों का उल्लेख पहले क्रिया जा चुका है । 

अमरुक के अमरुशतक! पर भोज के वंशज अज॑नवर्मा 
की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन 
मान लिया हो तो आश्चर्य नहीं । 


इनके अलावा एक अमर कवि ओर भी हुआ है। उसने “छन्दो- 
रन्नावली .' 'काव्यकल्पलता,' 'मुक्तावली,” 'कलाकलाप” और 'बालभारतः 
नामक भ्नन्‍्थ लिखे थे । यह कब्र सोलंकी बीसल का समकालीन था। 

वि० सं० १४०५ ( ई० स० १३४८ ) के बने राजशेखरसूरि के 
प्रबन्ध कोश” में इस कवि को वाघट (या वायट--अणहिलवाड़े के पास) 
के रहने वाले जिनदृत्तसूरि के भक्त अमरसिंह का शिष्य लिखा है। 

धौलके के राना ( बघेल-सोलंकी ) वीर धबल के पुत्र बीसल का 
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* १ उद्योत ३, ए० १४२ । 
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किक 


समय वबि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १५४३ से १२६१ ) 
तक था । इसी ने सोलंकी त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य 
छीना था। 

इससे ज्ञात होता है कि ये तीनों ही कवि भोज के समकालीन 
नथे। 


वासुदेव 

यह कवि भारतगुरु का शिष्य और महाराज कुलशेखर का सम- 
कालीन था।* यह कुलशेखर कोन था। इसका पता नहीं चलता। 
सिंहल की कथाओं से ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा कुलशेखर केा 
भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश बीर पारिड का गद्दी 
पर बिठा दिया था ।* इस कुलशेखर का समय वि० सं० १२२७ ( ई० 
स० ११७० ) के करीब माना जाता है ।२ इसके बनाए 'युपरिष्ठिर विजय! 
काव्य पर लिखों गई राजानक रल्लकंठ की श० सं० १५९३ ( बि० 
सं० १७२८--३० स० १६६१ ) की टीका आदि को देखकर अनुमान 
द्वाता है कि यह वासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था। 

“बासुदेव विजय” नामक काव्य का कर्ता वासुदेव* और 'युधि- 


छ्टिर विजय? का कर्ता यह वासुदेव। एक ही थे या भिन्न भिन्न इसका 
निश्चय भी नहीं हे! सका है । 


) युधिष्टिरविजय, आश्वास १, श्लोक ६, ६ । 

२ बासुदेव का आश्रयदाता कौन सा कुलशेखर था, यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कद्दा जा सकता | 

३ हणिडियन ऐणिटक्वेरी, भा० ६, एृ० १४३ । 

४ बातुकान्य! के प्रारम्भ के श्लोक की दीका से प्रकट दोता है कि 
_यद्द वासुदेव केरल के पुरुवन नामक गाँव का रहनेवाला था । 


भेज के समकालीन सममे जानेयाले कुछ प्रसिद्ध कबि २१३ 


दामोदर 
इसी दामादर सिश्र ने राजा भोज की आज्ञा से 'हनुमन्नाटक' का 
जीणोद्धार और भोज के किए संग्रह के आधार पर “अब्दप्रबोध” ( भोज्ञ- 
देव संग्रह।) की रचना की थी। यह विद्वान वास्तव में भोज का सम- 
कालीन था । 


राजशेखर 
बालरामायण”, 'बालभारत', 'विद्धशाल भज्ञिका! और “कपूर- 
मंजरी' ।का कर्ता राजशेखर कन्नौज के अ्तिहार ( पडिहार » नरेश 
महेन्द्रपाल का गुरु था| महेन्द्रपाल के वि० सं० ९५० से ९६४ (इ० स० 
८९३ से ९०७ ) तक के तीन दानपत्र मिले हैं । 


भवभूति 
यह कवि विद ( बरार ) के पद्मपुर नगर के रहनेवाले* 
नीलकण्ठ का पुत्र ओर कन्नाज नरेश यशोवर्मा का सभा-परिडित 
था। इस यशोवर्मा का समय वि० सं० ७८८ ( इ० स० ७३१ ) के 
आस पास था, और इसके नो दस वर्ष बाद यह काश्मीर नरेश ललिता- 
दित्य ( मुक्कापीड ) द्वारा हराया गया था ।* 


१ भोज प्रबन्ध में इसे बनारस का रहनेयाला लिखा है । यह दीक 
प्रतीत नहीं होता । 


२ कवि वाक्पतिराजश्नी भवभृत्यादिलेवितः 
जितो ययो यशोवर्मा तदुगुणस्तुतिवन्द्ताम ॥१७५॥ 
( राजतरगिणि, तरंग ७ ) 
३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि इसी समय ललितादित्य भवभूति के। 
झपने साथ काश्मीर केगया था । 
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ऐसी प्रसिद्धि है कि इस कवि का असली नाम श्रीकण्ठ था। 
परन्तु इसके बनाए इस ज्कोक के कारण लोग इसे भवभूति कहने 
लगे । :-- 
तपस्विकां गतोवस्थामितिस्मेराननाविव । 
गिरिजञायाः स्तनों वन्दे भवभूतिसिताननो ॥ 
अर्थात्‌-महादेव जी के अंग में लगी भस्म के लग जाने के 
कारण ऊपर से सुफ़द ओर तपस्वी की सी 'अवस्था को प्राप्त होने से 
मुसकराते हुए पावती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ । 


भवभूति ने 'मालतीमाघब, “त्तररामचरितः और “बीर- 
चरित? नाम के नाटक लिखे थे । 


भोज प्रबन्ध में लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में 
कालिदास ओर भबभूति की कविता की श्रेष्ठ ता के विषय में विवाद 
उठ खड़ा होने से भुवनेशवरीदेवी के मन्दिर में जाकर इसका निश्चय 
करना स्थिर हुआ । इसी के अनुसार वहाँ पर एक घंट में देवी का 
आवाहन कर दोनों की लिखी हुई कविताएँ तकड़ी पर रख दी गई' । 
जब भूवभूति की कविता वाला पल्ला कुछ ऊँचा उठने लगा तब अपने 
भक्त की सहायता के लिये देवी ने अपने कान पर रकखे हुए कमल की 
मकरन्द के कुछ छींटे उस पर डाल दिए। यह देख कालिदास ने 
कहां :-- 
अदो मे सोभाग्यं मम च सवभूतेश्च भणितं 
घटायामारोप्य प्रतिफलति तस्यां लघिमनि । 


कहीं कहीं 
' साम्या पुनातु भवभूतिपवित्रमूतिः 
इस श्लोक पाद के कारण हसका नाम भूवभूति होना लिखा है | 


भाज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१५ 


गिरां देवी सद्यः शभ्रतिकलिठकल्टाश्कलिका-- 
मधूलीमाधुये क्षिपति परिपूर्त्य भगवती ॥ 
अर्थात्‌ू-यह मेरे लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी और 
भवभूति को कविता की उत्तमता का निणय करने के लिये दोनों कवि- 
ताओं के तकड़ी पर रक्खे जाने ओर भवभूति की कविता वाले पलड़े के 
ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वयं सरस्वती 
अपने कान पर के कमल का मकरन्द उसमें डालती है । 
परन्तु यह सब कल्पनामात्र है । 
गोड़वहो! € प्राकृृत ) का कर्ता वाक्पतिराज भी भवभूति का 
समकालीन था । 


द्ण्डी 


यह कवि बिक्रम की «वीं शताब्दी के उत्तराध (६० स० की 
उवीं शताब्दी के पृथाध | में हुआ था। इसने 'दशकुमारचरित” नामक 
गद्यकाव्य ओर 'काव्यादर्श नामक अलड्भार का भन्थ लिखा था।" 


एक प्राचीन 'ोंक में लिखा है :--- 
जाते जगति वाह्मीकी कविरित्यभिधाषइभवत्‌ | 
कबी इति ततो व्यासें वःघथस्त्थयिं दरिड्डनि ॥ 


अथात--जगत में पहला कवि वाल्मीकि हुआ, दूसरा व्यास 
अर तीसरा दण्ड । 


भवभूति ओर कालीदास को कथा के समान ही कालिदास ओर 
दुण्डी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमें इतना अन्तर है कि दोनों की 
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3 कुछ विद्वान 'छुन्दों विचिति, “कलापरिच्छेद,' आदि गअंथ भी 


बे 


इसीके बनाए हुए बतलाते हैं 
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काव्यशक्ति की उत्तमता के विषय में जाँच की जाने पर घट में से स्वयं 
सरस्वती ने कहा : 
“कविद्ण्डी कविदंरडी कविद्रडी न चापरः ।” 
अथात्‌ू--कवि तो दण्डी ही है। 
इस पर कालिदास को क्रोध चढ़ आया ओर जब उसने पूछा:-- 
“'तदादमष्मि के रखे ”! 
अर्थात--तो फिर ऐ रॉड ! में कोन हूँ ? 
तब सरस्वती ने उत्तर दिया । 
“त्वमहं त्वमहं त्विति” 
अथाोत--त्‌ ओर में तो एक ही हैं ८ यानी तू तो मेरा ही अब- 
तार है। ) 
यह सब पिछले लोगों की कल्पित कथा है । 


मदछिनाथ 
इसकी लिखी 'रघुवबंश', 'कुमारसम्भव', मेघदूतः और “'शिशुपाल- 
बध' नामक काव्यों की टीकाएँ मिली हैं। यह वि० सं० १३५८७ (इ० स० 
१२५९८ ) में विद्यमान था । 
मानतुद्भ 
यह जैनमतानुयायी आचाय था। इसका समय वि ० सं० ६०७ 
(३० स० ६०० ) के करीब माना जाता है। “भक्तामर स्तोत्र! इसीने 
बनाया था । 
घनपातल 
यह कवि मध्यदेश में जन्में काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवर्षि का पौतन्र 
ओर सबंदेव का पुत्र था।* यह सबदेव स्वयं विद्वान और विशाला 


आसीद्द्धिअन्माखिलमध्यदेशे 
प्रकाशशाइ्लाश्यनिवेश जन्मा । 


भेज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध भंवि_ २१७ 


( उज्जैन ) का निवासी था। उसका जैनों से अधिक समागम रहने के 
कारण ही उसका छोटा पुत्र शोभन भी जैन होगया था । परन्तु धनपाल 
के पहले जैनों से घृणा थी। इसी से वह उप्जेन छोड़कर धारा नगरी में 
जा बसा | इसको मुज्ञ ने 'सरस्वती” की उपाधि दी थी । 

इसी धनपाल ने वि० सं० १०२९ ( ई० स० ९७२ ) में अपनी 
छोटी बहन सुन्द्री ( अवन्ति सुन्द्री ) के लिये 'पाइअलच्छी ( प्राकृत 
लक्ष्मी) नाममाला” नाभक प्राकृत का एक कोष लिखा था। यह अवन्ति 
सुन्दरी स्वयं भी विदुषी थी। उसकी बनाई प्राकृत-कविता अलइझ्लुकार- 
शास्त्र के प्रन्‍थों ओर कोषों की टीकाओ ओं में मिलती है । 

इसके बाद राजा भोज के समय घधनपाल ने 'तिलकमशञ्री? 
नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा “प्रबन्ध 
चिन्तामणि' में इस प्रकार लिखी मिलती है :--- 

एक बार जब वर्धमान सूरि उज्जैन की तरफ़ आए तब धनपाल के 
पिता सर्वदेव ने उन्हें अपने यहाँ ठहराकर उनसे अपने पूबजों के छिपाए 


अलब्ध देवषिरिति प्रसिद्धि 

या दानवर्षित्वविभूषितोषि ॥ ४१ ॥ 

शास्त्रेष्वधीती कुशलः कलासु 

बन्धे च बोधे च गिरा प्रकृष्ठ: । 

तस्यात्मजन्मा समभून्महात्मा 

देवः स्वयंभूरि व सवदेवः ॥ ५२ ॥ 
तज्ञन्मा जनकाहुप्रिपड्डज़रजः सेवाप्तविद्यालवा । 
विप्रः श्रीधघनपाल इत्यविशदामेतामबचन्नात्कथाम । 
अचुणणोवपि विविक्तसकिरचने यः सब्विद्याब्धिना । 
श्रोमुजेन सरखतीति सद्सि क्ोणीभृताव्याहतः ॥ ४३ ॥ 


( तिलकमश्री ) 
र्८ 


२१८ क्‍ राजा भाज 


हुए धन का स्थान बतलाने की प्राथना की यह सुन वर्धभान ने कहा कि 
वह आधा हिस्सा देना मंजर करे तो ऐसा हो सकता है। सवदेव ने यद्द 
बात स्वीकार करली । तब वधमान ने भी अपने योगबल से उसे वह 
स्थान बतला दिया | इस पर जब वह मिले हुए घन का आधा भाग 
उन्हें देने लगा तब उन्हेंने धन लेने से इनकार कर उसके दो पुत्रों में से 
एक को माँगा | यह सुन उसके बड़े पुत्र धनपाल ने वर्धभान के साथ 
जाने से साफ़ इनकार कर दिया । सवंदेव का अपने छोटे पुत्र शोभन पर 
अधिक प्रेम था, इससे वह उसे भी न दे सका। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा 
को भद्ग होते देख अन्त में उसने तीथयात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का 
विचार किया । परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न लगी । इसी से वह 
अपने पिता की प्रतिज्ञा को निभाने के लिये स्वयं ही वधमानसूरि के 
साथ हो लिया । 


कुछ काल बाद जब धनपाल पढ़ लिखकर भोज का कृपापात्न 
हुआ तब उसने अपने भाई का बदला लेने के लिये १२ वर्षों तक जैनों 
का धारा में आना बन्द करवा दिया। परन्तु अन्त में स्वयं शोभन ने 
वहाँ पहुँच उसे भी जैन मतानुयायी बनालिया। इसके बाद धनपाल भी 
भोज को जीवहिंसा न करने का उपदेश देने लगा। इस घदना के बाद 
ही धनपाल ने तिलकमंजरी? की रचना की थी। यद्यपि उक्त गद्यकाव्य 
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4 निःशेषवाडम्मयविदो5५पि जिनागमोक्ताः 
श्रोतुं कथाः समुपञ्ञातकुतूहलस्य ॥ 
तस्यावदातचरितस्य घिनोवहेते । 
राज्ष; स्फुटाुतरसा रचिता कथेयं ॥ ५० ॥ 


( तिलकमअरी ) 


इससे प्रकट होता है कि, इस गद्यकाव्य में कवि मे राजा भोज के 
मनोविनोदार्थ दी जैनशास्त्रोक्त एक कथा लिखी थी । 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१९. 


के प्रारम्भ में उसने जिन की स्तुति की है, तथापि उसी में उसने अपने 
लिये “विग्न: श्री धनपाल” ...लिखकर अपना ब्राह्मण होना भी प्रकट 
किया है। इससे ज्ञात होता है कि धनपाल केवल जैनमत के सिद्धान्तों 
का अनुयायी होगया था। 

'पाइअलच्छी नाम माला' बनाते समय यदि घनपाल को आयु 
२०-३० वष की मान ली जाय तो भोज के राज्या-रोहण के बाद 
तिलकमंजरी की रचना के समय इसकी आयु अवश्य ही ६० और ७० 
बष के बीच रही होगी । क्‍ 

प्रबन्धचिन्तामरिण में लिखा है कि भोज ने तिलकमख्री की 
कथा को पढ़कर धनपाल से कहा था कि, यदि वह इस कथा के नायक 
के स्थान पर स्वयं भोज का, विनता की जगह अबन्ती का, ओर शक्रावतार 
तीथे के स्थान पर महाकाल का नाम लिखदे तो, उसे मुंह मांगा इनाम 
मिल सकता है । परन्तु कवि ने यह बात अज्ञीकार न की | इससे भोज 
क्रुढ होगया और उसने उस काव्य का जला डाला । यह देख घनपाल 
के बहुत दुःख हुआ ओर वह घर जाकर एक पुरानी खटिया पर पड़ 
रहा | परन्तु उसकी कन्या बालपरिडता ने जो तिलकमशञ्नरी के एक 
बार पढ़ चुकी थी उसे आश्रासन देकर उठाया और अपनी स्मरण शक्षि 
की सहायता से उस अन्थ का आधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा 
पिछला आधा भाग नया बनाकर अन्थ को पूर्ण कर दिया ।* 


डाक्टर बूलर और टानी धनपाल के भोज के राज्य समय तक जीवित 
रहने में शह्ला करते हैं। परन्तु तित्रकमअरी में कवि ने स्वयं राजा भोज की 
आशा से उक्त ग्यकाव्य का लिखना प्रकट किया है । 


$ ऐसा भी कहते हैं कि घनपाल की कन्या का नाम तिलकमश्री 
था | उसी की सद्दायता से उक्त अन्थ के दुबारा तैयार होने से कवि ने पुस्तक 
का नतम ही 'तिलकमअरी” रख दिया । 


२२० राजा भाज 


इसने 'भविसयत्त कहा” (अपन्रंश भाषा की),ऋषभपम्ाशिका! 
ओर एक संस्कृत का केष भी बनाया था। यह कोष शायद अब तक 
धआप्राप्त हे | 


प्रबन्धचिन्तामणि? में लिखा है कि एक बार जिस समय राजा 
भोज सरस्वती कर्ठाभरण नामक महल के तीन दरवाज़ों वाले मए्डप 
में खड़ा था, उस समय उसने धनपाल से कहा कि तुम्हारे यहाँ सबंध 
तो पहले हो चुका है | परन्तु क्या उसके बनाए दर्शन (]]050.0%) 
में अरब भी कुछ विशेषता बाकी है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि 
झहंत्‌ के बनाए 'अहेच्चूडामरणिअन्थ! से इस समय भी तीनों लोकों ओर 
तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है। यह सुन जब राजा ने पूछा कि 
अच्छा बतलाओ हम किस द्वार से बाहर जाँयगे तब घनपाल ने अपनी 
बुद्धि के बल से इसका जवाब एक भोज पत्र के टुकड़े पर लिख आर उस 
एक मिट्टी के गोले में बंदकर पास खड़े हुए आदमी के सौंप दिया। 
भोज ने सोचा कि इसने अवश्य ही इन्हीं तीन द्रबाज़ों में से एक का 
संकेत किया होगा। इसलिये वह उस मण्डप की पद्मशिल्षा के 
हटवा कर उधर से बाहर निकल गया। परन्तु बाहर आकर जब 
उसने धनपाल के लेख का देखा तो उसमें उसी मार्ग से निकलने का 
लिखा था ।, 


१ इस पर उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भोज ने कहाः--- 


द्वाभ्यां यज्ञ हा राखांभन च हरः रष्टा न चवाष्टभि-- 
येत्न द्वाद्शभिगदो न द्शकढन्द्दन लड्ढापतिः । 
यज्नेन्द्रो दूशभिः शरतेन जनता नेत्रेरसंख्येरपि 
तत्प्रक्षा नयनेन पश्यति बुधश्वैकेनवस्तु स्फुटम ॥ 
अर्थांव--जिस बात को विष्णु अपनी दो आँखों से, मद्ादेव तीन 
आँखों से, अक्या आठ आँखों से, कातिकेय बारह आँखों से, रावण बीस 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २२१ 


उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामणि) में यह्‌ भी लिखा है कि ससुद्र- 
जल में डूबे हुए रामेश्वर के मन्दिर की प्रशस्ति के-- ु 
अयि खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जनन्‍्तुषु कमेणां विपाकः ।! 

अर्थात्‌--अगले जन्म में किए हुए कमी का प्राणियों पर बेढब 
असर पड़ता है। इस होकार्थ की पूर्ति धनपाल ने इस प्रकार की थी :-- 

“हरशिरसि शिरांसि थानि रेजुहरि हरि तानि लुठन्ति ग्रश्नपादेः ॥ 

अथोत्‌--हरि-हरि ( अफसोस ) जो ( रावण के ) सिर एक बार 
महादेव ( के सिर ) पर चढ़े थे वही आज गाधों के पेरों की ठोंकरों से 
लुड़क रहें हैं । 

इसके बाद जब गोताख़ोरों द्वारा उस मन्दिर की प्रशरित का 
फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त क्लॉंक का उत्तराध ठीक यही 
निकला । 

भास्कर भट्ट 

यह 'दमयन्तीकथा” के क॒ता त्रिविक्रमभट्ट का पुत्र था। 
भदालसा चम्पू' इसी का बनाया हुआ है। यह भोज का समकालीन 
था ओर उसने इसे “विद्यापति! की उपाधि दी थी। इसी के बंश में 
'सिद्धान्तशिरोमणि?” ओर करण छुतूहल” का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी 
भारकराचाय हुआ था । 

वररुचि 
इसका दूसरा नाम कात्यायन था । “अटष्टाध्यायी वृत्ति! व्याकरण- 


आँखों से, इन्द्र हज़ार भाँखों से और लोग असंख्य आँखों से भी नहीं देख 
सकते उसी को विद्वान अपनी ज्ञान की एक ही आँख से साफ देख लेता है । 


7 सिद्धान्तशिरयोमणि शा० सु० १०७२ ( चि० सथ ९१२०७ ट्वें० खस० 
११९३ ) में समाप्त हुई थी । 
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कारिकाः, आकृत प्रकाश”, 'पुष्पसूत्र', लिड्ञबृत्ति' आदि अनन्‍्क ग्रंथ 
इसने लिखे थे। 

गुणाव्यद्वारा इसवी सन्‌ की पहली शताब्दी में लिखी गई 
'ृहवत्कथ।!” में वश्रुचि का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह उस 
समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना भ्रम 
मात्र ही है। ; 

मिस्टर बी० ए० स्मिथ कात्यायन का समय इईसवी सन्‌ से पृथ 
की चाथी शताब्दी अनुमान करते हैं । 


उबट 
यह आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहने वाले वज्नट का पुत्र था। 
इसने भोज के समय उज्जैन में रहते हुए वाजसनेय संहिता? ( यजुर्वेंद्‌ ) 
पर भाष्य लिखा था । 
उसमें लिखा है :-- 
ऋष्यादीश्च पुरस्कत्य अवन्त्यामुबदो बसन्‌। 
मन्त्रसाष्यमिदं चक्र! भाजे राष्ट्र प्रशासति ॥ 
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१ उसी भाष्य की दूसरी कापी में लिखा है :--- 


आनन्दपुर वास्तज्य वद्चटाख्यस्य सूनुना । 
मन्त्रभाष्यमिदं कल॒घं भाजे पृथ्चीं प्रशासति॥ 


मालवे का परमार-राज्य 


मालवे के परमारों का राज्य एक समय भिलसा से गुजरात 
( की सीमा ) तक ओर चित्तोड़ से ( दक्षिण में ) तापती तक फैल गया 
था। उज्जेन, धारा, माँडू, भोपाल, ( ग्वालियर राज्य में के ) उदयपुर, 
भादि स्थानों में इस वंश के राजाओं द्वारा बनवाए हुए स्थान, मन्दिर, 
जलाशय, आदि के भग्नावशेष अब तक इन राजाओं को कीत्ति-कथा 
को प्र कट करते हैं । 


सिंघुराज के समय तक तो इनकी राजधानी उज्जैन ही रही। 
परन्तु बाद में भोज ने यह पद धारा" को प्रदान किया । इसी से भोज 
की एक उपाधि धारेश्वर' भी हो गई थी । 


इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये 'मण्डलेखर,? 'पद्किल,? 'सान्धि 
विश्रहिक,” आदि अनेक कमंचारी नियत किए जाते थे। इनमें का 
पिछला (१745६67 ०0 ६९८ 9९४८८ ४00 एछ८/का) पद ब्ाह्मणों को ही 
मिलता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभट्टारक, महाराजाधिगज, 
परमेश्वर, थी ओर इनको मुहर में सर्प हाथ में लिए गरुहू का चिन्ह 
बना होता था । 


पड 


यद्यपि वेदेशिक आक्रमणों के कारण उस समय भारत की 


१ वि० सं० की छुठी शताब्दी के उत्तराध में होने वाले मौखरीयंशी 
ईश्वर वर्मा के, जोनपुरसे मिलें लेख में धारानगरी का नाम मिल्तता है। 


* .... ( कॉरपसू इस्सक्रिपरर्न इणिडकेरस, भा» ३, इ७ २३० ) 
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वह पूव की सी समृद्धि नहीं रही थी, तथापि अलबेरूनी' के, जो अपने 
को भेज का समकालोन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता है 
कि उस समय भी मालवा खूब आवबाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच 
फ़्संख ( पाँच पाँच मील ? ) था इससे भी कम अन्तर पर बसे हुए 
थे? । काश्मीर, बनारस, * आर कन्नौज, के आस पास के देशों में, जिन्हें 
आर्यावते भी कहते थे, 'सिद्धमातृका'* नाम की लिपि का प्रचार था। 
परन्तु मालवपे में 'नागर”* नाम की लिपि प्रचलित थी। इसके ओर 


१ अबूरैहाँ मुहम्मद इब्न अहमद अलबेरूनी का जन्म वि० सं० 
१०३० (६० स॒० ६७३ ) में ख्वारिज्म्म के निकट के बेरूँ नामक स्थान 
( मध्य एशिया ) में हुआ था | वि० सं० १०६३ (ई० स० १०१६ में ) 
जिस समय महमूद राज़नवी ने 'खीवा” पर चढ़ाई कर उसे विजय किया, उस 
समय अन्य लोगों के साथ ही श्रलबेरनी भी बन्दी के रूप में ग़ज्ञ़नी लाया 
गया । इसके बाद उसने महमूद की सेना के साथ भारत के कई प्रदेशों में 
अमण किया और फिर ग़ज़नी लौटकर वि० सं० १०८७ (इं० स० १०३०) 
में भारत का वृच्तान्त लिखा | इसमें का कुद हाल उसका अपना देखा, और 
कुछ महमूद के अफसरों, नाविकों, और 'भ्रन्य हिन्दू-मुसलमान पर्यटकों, का 
बतलाया हुआ है। अलबेख्नी गणित और ज्योतिष का अच्छा विद्वान था। 
इसने अनेक विषयों पर ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं। 
इसकी मृत्यु वि० सं० ११०५ (ई० स० १०४८ ) में हुईं थी। इसने अपने 
भारतीय-विवरण में अपने को धारा के राजा भोज का समकालीन लिखा है । 

२ झलबेख्नी का भारत, भा० २, एू० १३० 

३ अलबेख्नी के समय काशी और काश्मीर विद्या के केन्द्र थे । 


. » झाज कल्ष की काश्मीरी लिपि शारदा” लिपि के नाम से प्रसिद्ध 
है। सम्भव है यद 'सिद्धमातृका' शब्द का ही रूपान्तर हो । 


5 सम्भव है इसी से श्राजकल की लिपि का नाम 'नागरी” हुआ है । 
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सिद्धमाठका के बीच केषल अक्तरों के रूप में ही भेद था । इन दोनों 
लिपियों के मेल से जो लिपि बनी थी वह “अधेनागरी” कहलाती थी । 
इसका प्रचार भातिया ओर सिन्ध के कुछ भागों में था। इसी प्रकार 
ओर भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लिवियाँ काम में लाई जाती थीं।* 


मालवे के परमारराज्य का अन्त 


मालवे के परमारनरेशों में सब से पहला नास उपेन्द्र ( कृष्ण- 
राज ) का मिलता है। इसका समय वि० सं० ९१० और ९३० ( ई० 
स० ८५३ और ८७३ ) के बोच था ।* इसी प्रकार इस बंश का अन्तिम 
( सत्ताईसर्तवां ) नरेश जयसिंहदेव चतुर्थ बि० सं० १३६६ ( ई० स० 
१३०९ ) में विद्यमान था। इससे ज्ञात होता है कि करीब साढ़े चार सो 
वर्ष तक मालवे पर परमारों का राज्य रहा था ।* परन्तु पिछले कुछ: 
राजा अधिक प्रतापी न थे। उनका अधिकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह 
गया था ।” इसी समय के आस पास वहाँ पर मुसलमानों का अधि- 
कार हो गया ओर बह प्रदेश उनकी अधीनता में रहने वाले अनेक छोटे 
छोटे राज्यों में बैंट गया । 


) झलबेरूनी का भारत, भा० २, ० ६०-६१ । 

२ कुछ विद्वान प्रत्यक नरेश के राज्य की औसत २५ वर्ष मान कर 
उपेन्त्र का समय वि० सं० ८९७ और ८८२ (ई० स० ८०० और ८२३ ) के 
बीच अनुमान करते हैं । 

३ परन्तु वि० सं० ८२७ (हई० ८००) से इस वंश के राज्य का प्रारम्भ 
माननेवाल्यों के मत से इस वंश का पाँच सौ वर्षा तक राज्य करना सिद्ध 
होता है । 

४ उनके समय पहले चौदानों का प्रवाप बढ़ा और फिर मुसक्षमानों ने 


वहाँ पर अधिकार कर लिया । 
२९ 
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मालवे के ( इक्ीसवें ) परमारनरेश देवपाल के समय से ही 
उस तरफ़ मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए थे। हि० स० ६३० 
( वि० सं० १२८९--ई० स० १२३२ ) में दिल्ली के बादशाह शब्सुद्दीन 
अल्तमश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इसके तीन वषे 
भी बाद (वि० सं० १२९२--ई३० स० १२३५ ) में मिलसा ओर उज्जैन 
भी उसका कबज्ञा हो गया ।* इसी समय उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महा- 
काल के मन्दिर को तुड़वाया था ।* परन्तु फिर भी उज्जैन पर उसका 
अधिकार स्थायी न रहा। 

'तारीखे फ़रिश्ता” में लिखा है कि हि० स० ६२९ ( वि० सं० 
१२८८-३० स० १२३१ ) में शम्सुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर के किजे 
को घेर लिया। यह क्रिला अल्तमश के पूर्वाधिकारी आरामशाह के 
समय में फिर हिन्दुओं के अधिकार में चला गया था ।* एक साल तक 
घेरे में रहने के कारण वहाँ का राजा देवबल ( देवपाल ) रात के समय 
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) क्रॉनॉलॉजी ऑफ़ इण्डिया, पृ० १८७ । 

२ कहते हैं कि महाकाल का यह मन्दिर सोमनाथ के मन्दिर के ढंग 
पर बना हुआ था। और इसके चारों तरफ सौ गज्ञ ऊँचा काट था। इस 
मन्दिर के बनकर तेयार द्वोने में तीन वर्ष लगे थे। महमूद ने इसके नष्ट करके 
यहाँ की महाकाल की मूर्त के साथ ही असिद्ध वीर विक्रमादित्य की मूर्ति 
के और बहुत सी धातु की बनी अन्य सू्तियों के देदली की मसजिद के द्वार 
पर रख कर तुड्वाया था | यह भी कहा जाता है कि शब्सुद्दीन अ्रह्तमश ने 
. इस मन्दिर के सामान से वहाँ पर एक मसजिद और एक सराय बनवाई 
थी। इसके बाद पेशवा के सेनापति, अयाप्पा सेंघिया, के प्रतिनिधि (महाराष्ट्र 
के सारस्वत आक्षण) रामचन्द्र बाबा ने दुबारा उसी स्थान पर आधुनिक 
मद्दाकाल के मन्दिर की स्थापना की । 

९ इसे पहले कुतुब्ृद्दीन पेबक ने विजय किया था | 
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'क्िला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सो से अधिक योद्धा 
मारे गए थे। इसके बांद ग्वालियर पर शब्सुद्दीन का अधिकार हो 


गया। 


'तबकाते-नासिरी” में ग्वालियर के राजा का नाम मलिकदेव 
ओर उसके पिता का नाम वसील लिखा है। साथ ही खांलियार 
के विजय होने की तारीख २६ सफर मंगलवार? हि० स० ६३० 
(वि० सं० १२८९ की पाष बदि १४--ई० स० १३३२ की १२ दिसंबर ) 
लिखी है। 

इन अवतरणों से प्रकट होता है कि यद्यपि कड॒वाहों के बाद 
ग्वालियर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया था तथापि देवपाल 
के समय उसपर परमारों का ही अधिकार था। इसी से अल्तमश को 
वहाँ के क्िले पर अधिकार करने में एक साल के करीब लग गया । 
यद्यपि इस घटना के बाद तक भी मालवे पर परमारों का अधिकार 
रहा था, तथापि उसमें शिधिलता आने लगी थी और धीरे धीरे उसके 
आस पास मुसलमानों के पेर जमने लगे थे । 

तबकाते नासिरी में लिखा* है कि हि० स० ६४९ ( बि० सं० 
१३०८८-३० स० १२५१ ) में नासिरुद्दोन ने ग्वालियर पर चढ़ाई की 
ओर वहाँ से वह मालब्रे की सीमा तक पहुँचा । इस पर मालवे के 
सब से बड़े राना जाहिरदेव ने जिसको सेना में ५,००० सवार और 
२,००,००० पैदल थे उसका सामना किया। परन्तु जीत नासिरुद्दीन 
की दी हुई । 

वास्तव में यह जाहिरदेव देवपाल का उत्तराधिकारी परमार 


१ हणि्डियन ऐफ़ेमेरिस के अनुसार उस दिन रविवार झाता है। 
२ इलीयट की दिस्टी भॉफ़ इंडिया, भा० २, ए० ३३१३ । 
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मरेश जयसिंह द्वितीय" ही होगा; क्‍योंकि बि० सं० १३१२ ( इ० स० 
१२५५ ) का इसका एक शिलालेख मिला है । 

वि० सं० १३४८ ( इ० स० १२९१७-हि० स० ६९० ) में जला- 
लुद्दीन फीरोज़ खिलजी ने उज्जैन पर चढ़ाई कर उसे लूटा और वहाँ के 
मन्दिरों को तुड़बाया। इसके दो वर्ष बाद बि० सं० १३५० ( ईं० स० 
१२५९३--हि० स० ६९२ ) में फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की । इस 
बार भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माल मिला । 

इसी बष उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने भिल्लसा के साथ 
ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। अगले वे 
वि० सं० १३५१ (ई० स० १२९४७--हि० स० ६९३ ) में अलाउहीन 
देवगिरि के राजा के हराकर खानदेश होता हुआ मालवे तक पहुँचा । 

'तारीख़ फरिश्ता? में लिखा है ।? कि हि० स० ७०४ ( वि० सं० 
१३६२--ई० स० १३०५ ) में कोक ने ४० हज़ार सवार और १ लाख 


) झब्बुल्ला वसाफ्र ने दि० स० ६६६--वि० खं० १३३ ७८-६० स० 
१३००) के करीब 'तज़ियतुल अमसार” नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें वहद्द 
लिखता है कि इस पुस्तक के प्रारम्भ करने के ३० वर्ष पूृव॑ मालवे का राजा 
मर गया । इस पर राज्याधिकार के लिये उसके पुत्र और मंत्री में कगड़ा उठ 
खड़ा हुआ। अन्त में बड़ी खून ख़राबी के बाद दोनों ने राज्य के आपस में 
बाँट क्षिया । इससे बाहर वालों के वहाँ पर लूट सार करने का मौक़ा द्वाथ 
लगा । उस समय मालवे में कुल मिलाकर १८,१३,००० नगर और गाँव थे 
और वहाँ का 'किरबा' नामक वस्त्र ([.767) बहुत बढ़िया होता था । 

( ईइलियट की हिस्टी ऑफ इणिडया, भा० ३, ए० ३९ ) 

उस समय मालवे पर परमार नरेश जयसिंह तृतीय या अजुन वर्मा 
द्वितीय का अधिकार था।। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं 
पत्ता । | 

२ तारीज्ञ फ़रिश्ता, भा० १, ए० ११२ | 
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पेदल सिपाही लेकर ऐनुलमुल्क का सामना किया। अन्त में उज्जैन, 
माँडू, धार ओर चन्देरी पर ऐनुलमुल्क का अधिकार हो गया । 

'तारीख़ने अलाई” में लिखा* है कि मालवे के राव महलकदेब 
ओर उसके मंत्री काका ने, जिनकी सेना में, चुने हुए ३०-४० हज़ार 
सवार, ओर अनगिनती के पेद्ल सिपाही थे, शाही सेना का सामना 
किया--परन्तु जीत अलाउद्दीन के ही हाथ रही। इसी युद्ध में काका 
मारा गया। इसके बाद ऐनुलमुल्क मालने का हाकिम बनाया गया 
ओर उसे महलकदेव को माँडू से निकांल देने की आज्ञा दी गई । कुछ 
काल बाद एक जासूस द्वारा क्लिले के गुप्त मागे का पता लगा कर वह 
एकाएक उसमें घुसगया और उसने महलकदेव के मार डाला। यह 
घटना हि? स० ७०५ ( वि० सं० ११६२--३० स० १३०५ ) की है। 
इसके बाद सुलतान ने माँडू का प्रबन्ध भी ऐनुलमुल्क को सौंप दिया । 

शायद्‌ इस घटना का सम्बध भोज द्वितीय से हो । परन्तु इसके 
बारे भें निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते । 

पतारीख फीरोज़ शाही! में रणथंभोर दुर्ग के विजय के पूर्व ही 
मालत्रे के धार तक के पर्रेश का अलाउद्दीन के अधिकार में आ जाना 
लिखा है। रणथंभोर का दुर्ग हि. स० ७०० ( बि० स॑० १३५८--ह० 
स० १६०१ ) में विजय हुआ था। 

सादड़ी ( मारवाड़ ) से मिले वि० सं० १४९६ ( ई० स० 
१४३५९ ) के लेख रे में लिखा है। कि गुह्दिलबंशी लक्ष्मसिंह ने मालवे 
के राजा गोगदेव को हराया था। 


१ इंलियट की दिस्टी ऑफ इडिण्या, भा० ३, ए० ७६। 

२ इंलियट की हिस्टी ऑॉफ़ इणिडिया, भा० ३, ए० १७९ 

ह आवनगर इन्सक्रिपशन्स ए० ११४ 

यद लक्षमणसिंद वि० सं० १३६० (ईं० स० १३०३) में श्र्ञाउदीन 
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भीराते सिकन्द्री” में लिखा है कि--हि० स० ७९९ ( वि० सं० 
१४०४--६० स० १३९७ ) के करीब यह खबर मिली कि माँड्ट का 
हिन्दू राजा मुसलमानों पर अत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात 
के सूबेदार ज़फर ( मुजफ़्फ़र प्रथम ) ने माँड पर चढाई की। यह देख 
वहाँ का राजा अपने मज़बूत क्िले में जा घुसा । परन्तु एक वर्ष कुछ 
महीनों तक घिरे रहने के बाद उसने आगे से मुसलमानों को न सताने 
ओर खिराज देते रहने का वादा कर अपना पीछा छुड़ाया | इसके बाद 
जफ़रखाँ वहाँ से अजमेर चला गया । द 
“दबकाते अकबरी” और “फ़रिश्ता में माँडू के स्थान पर माँडलगढ़ 
लिखा है। परन्तु वि० सं० १४५४--३० स० १३९७ के बहुत पूष ही 
मालत्रे पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। इसलिये 'मीराते 
सिकन्द्री” के उपयुक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता | शायद्‌ 
यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर भमाँडू 
लिख दिया गया हो | 
“ममिराते सिकन्दरी” से यह भी ज्ञात होता है कि हि० स० ७४७ 
( वि० सं० १४०१--३० स० १३४४ ) के करीब मुहम्मद तुरालक़ ने 
मालवे का सारा प्रदेश अज़ीज़ हिमार के सोंप दिया था। यह पहले 
घार का हाकिम था। 
दिल्‍ली के बादशाह फ्रीरोज़शाह तुरालक़ के समय दिलावर खाँ 
गोरी मालवे का दाकिम था ।* परन्तु तुग़ल़क़ों का प्रभाव कमज़ोर होने 
पर वि० सं० १४५८ ( इ० स० १४०१--हिं० स० ८०४ ) में वह स्वतन्त्र 


से युद्ध करते हुए चित्तोड़ में मारा गया था। परन्तु गोगदेव का पता नहीं 
चलता है। शायद फारसी तवारीखों का केक और यह गोग एक ही हो।। 

१ स्वर्गीय सुन्शी देवी प्रसादजी ने महमूद सुरालक़ के राज्य समय 
इसके मालवे की हृकूमत का मिलना लिखा है । 
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हो गया। इसकी राजधानी धार में थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र 
होशज्ञ के समय से माँडू को राजधानी का पद प्राप्त हुआ | 

हि० स० ९७० ( वि० सं० १६१९-३० स०१५६२) में अकबर के 
समय मालवे पर मुरालों का अधिकार हुआ ओर इसके बाद शायद 
वि० सं० १७८७ (इ० स० १७३०) में ऊदाजी राव पँवार ने फिर से धार 
विजय कर वहाँ पर हिन्दू राज्य की स्थापना की । 

इस प्रकार मालवे पर मुसलमानों का 'अधिकार हो जाने से वहाँ 


के परमारनरेशों की एक शाखा ने अजमेर प्रान्त में अपना निवास 
कायम किया ।” 

मालवे में इस समय राजगढ़ ओर नरसिंहगढ़ दो राज्य परमारा 
के हैं । 

यद्यपि बुँदेलखंड में छतरपुर और मालवे में धार और देवास के 
राजवंश भी परमार त्षत्रिय हैं, तथापि आजकल छतरपुरवाले बु देलों में 


ओर धार ओर देवासवाले मरहटों में मिल गए हैं । 
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१ पिशांगण के तालाब पर के वि० सं० १३९३२ के लेख में लिखा है 
कि जिस परमार वंश में मुझ्ष और भोज हुए थे उसी में हम्मीर का जन्म 
हुआ । उसका पुत्र हरपाल भर पोच्र महीपाल था | महीपांल का पुत्र रघुनाथ 
हुआ । डसकी रानी (बाहडमेर के राठोड़ दुजनशल्य की थपुत्री) राजमती ने 
उक्त तालाब बनवाया था। 





५००४ ५०५-. “या व्यादाक्ाधाा0 
आयाक2280- नाक ेकावनाइुए:४००+ कक. 


पड़ोसी ओर सम्बन्ध रखनेवाले राज्य 


अधुजरात 

वि० सं० ८१४ ( इ० स० ७०५७ ) के करीब खनलीफ़ा अलमन्सूर 
द्वारा नियत किए गए सन्ध के अग्ब--शासक 'हशास इंब्न अमरु 
अल तबलबी” के सेनापति अमरु बिन जमाल ने काठियावाड़ पर चढ़ाई 
कर वलभी के राजवंश का कमज़ोर कर दिया। 

इसके बाद गुजरात में चावड़ावंश ने जोर पकड़ा / अणहिल 
पाटण ( अनहिलवाड़ा ) नांमक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया 
गया था। इन चावड़ों ने करीब २०० वर्ष राज्य किया | इसके बाद्‌ वि८ 
सं० ९९८ ( ई० स० ९४१ ) में चालुक्य ( सालड्ली ) मूलराज ने उनसे 
गुजरात का प्रदेश छीन लिया। उस समय से वि० सं० १३०० ( ई० 
स० १२४३ ) के करीब तक वहाँ पर सालक्लियों का राज्य रहा और 
इसी के आसपास धोलका के बचघेलों ने उन्हें हटाकर वहाँ पर अपना 
अधिकार कर लिया । परन्तु वि० सं० १३५६ (ई० स० १२९०) में थे 
भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हूटा दिए गए। 

इन गुजरातवालों और मालवे के परमारों के बीच अधिकतर 
झगड़ा चलता रहता था। 

दक्षिण 

दक्षिण में पहले राष्ट्रकूटों का राज्य था। इसके बाद वहाँ पर 
चालुक्यों ( सालंकियों ) का अधिकार हुआ । बादामी के सेलंकी पुल- 
केशी द्वितीय ने वैसबंशी प्रतापी हे का भी नमंदा के किनारे हरा 
दिया था । क्‍ क्‍ 
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वि० सं० ८०५ (ईं० स० ७४७ ) के करीब से वहाँ पर दुबारा 
राष्ट्रकूटों का प्रबल राज्य स्थापित हुआ इस बंश के छुठे राजा दन्तिवर्मा 
( दन्तिदुर्ग द्वितीय ) ने उज्जैन में जाकर बहुत से सुबर्ण ओर रत्नों 
का दान किया था ओर इस वंश के आठवें राजा गे।विन्द्राज द्वितीय 
के समय ( बि० सं० ८३० से ८४२ तक॑ इे० स० ७उ३ से ७८५ तक ) 
दक्षिण के राष्ट्रकूटराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी । 
दसवें राजा गोविन्द (तृतीय) ने लाट (भड़ोंच) पर अधिकार कर वहाँ 
का राज्य अपने भाई इन्द्रराज का दे दिया था। इसी इन्द्र से लाट के 
राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली । 

दक्षिण के ग्यारहवें राष्ट्रकूट नरेश अमेघवष ८ प्रथम ) ने सान्य- 
खेट के अपनी राजधानी बनाया ओर अट्ठवारहवें राजा खोट्टिंग के 
मालवे के परमार नरेश सीयक ( श्रीहर्ष ) द्वितीय ने हराया था ) यह 
सीयक भोज का दादा था। इसके बाद वि० सं० १०३० (६० स० 
९७३ ) के करीब चालुक्य ( सोलंकी ) तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटबंश के 
उन्नीसवें राजा ककेराज ह्वितीय का हराकर दक्षिण के राष्ट्रकूटराज्य 
समाप्ति करदी । 

इसी तैलप हितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों की शाखा 
चली थी । जिसका राज्य वि० सं० १२४६ ( इ० स० ११८९ ) के करीब 
तक रहा। इसी तैलप ने भोज के चचा मुझ्न ( वाक्पतिराज द्वितीय ) 
के युद्ध में परासर्त कर ( केद करके ) मार डाला था और इसी के बंश 
के पाँचवें राजा सामेश्वर ( आहवमल्ल ) के सामने धारेश्वर-भोज के भी 
एक बार हांर माननी पड़ी थी। वि० सं० १२४७६ (ई० स० ११८९ ) 
के करीब इस वंश के ग्यारहवें राजा सामेश्वर चतुर्थ के समय देवगिरि 
के यादव राजा भिल्लम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से 
तथा हायशलनरेश वीर-बल्लाल ने दक्षिणी हिस्सा छीन लिया। इससे 


इन पश्चिमी सालझ्लियों के राज्य की समाप्ति हो गई | 
३० 


२३४७ राजा भाज 
पिछले यादवनरेश 


बि० सं० १२४४७ (ई० स० ११८७ ) के करीब यादव राजा 
भिन्लम ने दक्षिण में देवगिरि ( दोलताबाद ) नामक नगर बसाया था। 
इसके बाद शीघ्र ही इसने पश्चिमी सोलझ्लियों के राज्य का बहुत सा 
हिस्सा छीन अपने राज्य में मिला लिया । इसके वंशजों का राज्य वि० 
सं० १३७५ ( इं० स० १३१८ ) तक रहा । जिस समय वि० सं० १२६६ 
(३० स० १२०९ ) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वर्मा ने 
अनहिलवाड़ा ( गुजरात ) के सोलंकी भीमदेव द्वितीय पर चढ़ाई की थी 
उस समय शायद देवगिरि का यादव नरेश सिंधघण भी उसके साथ था । 

परन्तु बॉम्बे गजटियर में लिखा* है कि सिंघण ने सुभट वर्मा 
का अपने अधीन कर लिया था। ऐसी हालत में, स्वयं सुभट वमो ने 
यादवनरेश सिंघण के सामन्‍्त की हैसियत से ही यह चढ़ाई की होगी । 

इस वंश का ( वि० सं० १३५७८-३० स० १३०० के करीब का 3 
अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरंश भोज द्वितीय का मित्र था । 


चेदि के राजा 

उस समय त्रिपुरी ( तेबवर-जबलपुर के पास ) में हैहयवबंशियों 
का राज्य था। इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी 
प्रशस्तियों में मिलता है. कोकल्लदेव प्रथम था । इन हैहयों (कलचुरियों) 

ओर मालवे के परमारों के-बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी । 
भोज के चचा मुझ (वाक्पतिराज द्वितीय ) ने हेहयबंश के 
सातवें राजा युवराजदेव द्वितीय को, ओर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा 
गाड्नेयदेव को हराया था । इसका बदला लेने के लिये ही, गाह्नेयदेव के 
पुत्र करादेव ने, अनहिलवाड़े (गुजरात) के राजा भीमदेव प्रथम को साथ 
लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्वर्गवास 


) ::'पमकर-बैहह नह -पायम#म५ 9.९. महज कक िंमाक--५कक पाक “म्काकममामपा़-जलम. 











हक . १ श्ॉस्‍्बे राजैटियर भा० १ $ लण्ड २, ए० २४०। 


पड़ोसी और सम्बन्ध रखनेवाले राज्य २३५. 


हे गया। इसके बाद परमारनरेश उद्यादित्य ने' कण को हराकर इसका 
बदला लिया। इसी कर्ण के पोते गयकण का बिवाह उद्यादित्य की नवासी 
(मेबाड़ के गुहिलनरेश विजयसिंह की कन्या) आल्दण॒देवी से हुआ था। 
चन्देलराज्य 
यद्यपि ईसवी सन की नवीं शताब्दी में जेजाकभुक्ति ( जेजाहुती- 
बुंदेलखण्ड ) के चन्देलनरेशों का प्रताप बहुत बढ़ गया था तथापि 
परमारों का इनके साथ अधिक सम्बन्ध न रहा था । 
चन्देलनरेशों के आश्रित कवियों ने लिखा है कि भोज ( प्रथम ) 
चन्देलनरेश विद्याधर से डरता था आर चन्देलनरेश यशोवर्मा मालव 
नरेशों के लिये यमस्वरूप था। राजा धकन्नदेव के समय चन्देलराज्य की 
सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी । 
काश्मीरराज्य 
राजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर ( कोटेर ) तीथे 
में पापसूदून का कुण्ड बनवाया था ओर वह सदा वहीं के लाए हुए 
जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये वहाँ का जल मेँगवाने का 
पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 


सॉमर का राज्य 

राजा भोज ने शाकम्भरी ( साँभर ) के चहुआननरेश वीयेराम 
को मारा था, परन्तु परमारनरेश उदयादित्य ने गुजरात के राजा 
( भीमदेव के पुत्र ) कर्ण से बदला लेने के लिये साँभर के चौहाननरेश 
दुलंभराज तृतीय से मेल कर लिया था। इसी से इन दोनों ने मिलकर 
उस ( करे ) पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में मार डाला। रणथंभोर के 
चौहाननरेश जैत्रसिंह ने ओर हम्मीर ने मालवे पर हमले कर परमार 
राज्य के कुछ प्रदेश दबा लिए थे। 
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" १ यह भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद गद्दी पर बेटा था। 


भोज के लिखे माने जानेवाले ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ 


पहले एक अध्याय में' भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्थों 
का विवरण देने का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिये इस अध्याय में 
उनमें से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं । 
राजा भोज ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी थीं। 
परन्तु उसको बनाई समझती जानेबाली पुस्तकों में से वास्तव में कितनी 
स्वयं उसकी बनाई हैं, और कितनी अन्य विद्वानों ने उसके नाम से 
बनाई हैं, इसका निर्णय करना कठिन है । 
भोज की बनाई समभी जानेवालो पुस्तकों की सूची इस 
ध्रकार है :-- 
ज्योतिष--१ राजसगाकु* ( करण ), २ राजमातंण्ड, ३ विद्वज्जनवल्लभ 
प्रश्नज्ञान, ४ आदित्य प्रतापसिद्धान्त, ओर ५ भुजबलनिबन्ध | 
अलक्कार--६ सरस्वतीकण्ठाभरण और ७ शज्ञगरप्रकाश । 
योगशासखत्र--८ राजमातंण्ड यागसूत्रवृत्ति ( पातल्लल यागसूत्र की टीका) 
राजनीति और धर्मशाख--९ पृतंमातंस्ड, १० चाणक्य-राजनीतिशास््र, 
११ व्यवहारसमुच्चय १२ चारुचयां, १३ विविधविद्याविधार 
चतुरा ओर २१४ सिद्धान्तसारपद्धति । 


शिल्प--१५ समराद्भणसूत्रधार और १६ युक्त कल्पतरु । 
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१ _$ ऑफ्रेक्ट ने अपनी सूची में 'राजसगाकृ” के आगे विषय का निर्देश: 
करते हुए ज्योतिष और वैद्य दोनों विषयों के नाम दिए हैं। 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २३७५ 


नाटक ओर काव्य--१७ चम्परामायण या भोज चम्प के ५ काण्ड, 
१८ मद्दाकालीविजय, १९ विद्याविनोद, २० शन्नारमझरी 
( गद्य काव्य ) ओर २१ दो कूमेशतक ( प्राक्ृत में ) । 
व्याकरण--२२ प्राकृतव्याकरएण, ओर २३ सरस्वतीकण्ठाभरण । 
वैद्यम--२४ विश्रान्त विद्याविनोद, २५ आयुर्वेद्सवेस्व, ओर २६ राज- 
मातंण्डयागसारसंग्रह । 
शैवमत--२७ तत्वप्रकाश, २८ शिवतस्त्वरत्रकलिका, ओर २९ सिद्धान्त- 
संग्रह । 
संस्कृत केष--३० नाम मालिका और ३१ शब्दानुशासन । 
अन्य--३२ शालिहोन्र, ३३ सुभाषितप्रबन्ध और ३४ राजमातंण्ड 
(बेदान्त) । 
थीओडोर ऑफरेक्ट ([720007 4 ४१०८॥७ को कैटैलौगस 
कैटैलोगरम्‌ ((१५४०९ ८५ (०४८३020प7) नामक बृहत्‌ सूची में 
भोज के बनाये २३ ग्रन्थों के नाम" दिए हैं। 


धमेशारू, ज्योतिष, वैद्यक, कोष, व्याकरण, आदि के अनेक 
लेखकों ने अपने अपने ग्रन्थों में भोज के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों के अव- 
तरण दिए हैं । इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर ग्न्थ 
लिखे थे । 

ऑफ़रेक्ट ( 32 ५८८॥६ ) ने लिखा है कि शूलपाणि ने 
( अपने बनाए, प्रायश्वित्तविवेक में ), ( बौद्ध लेखक ) द्शबल ने, 
अल्लाडनाथ ने ओर रघुनन्दन ने अपने ग्रन्थों में भोज का ( धर्मशासत्र के 
लेखक के नाम से ) उल्लेख किया है। भावप्रकाश और माधवकृत 
'कगूविनिश्चय! में इसे आयुर्वेद के अन्थों का लेखक फ़ह्दा है। केशवार्क 


१ देखो ए० ४१८ । सम्भव हे हमारे दिए ३४ नामों में से कुछ ग्ंथ 
किसौ अन्य भोज नामधारी के बनाए हुए हों । 


२३८ राजा भोज 


ने इसे ज्योतिषसम्बन्धी अन्थों का लेखक माना है। क्षीरसखामी, सायण 
ओर महदीप ने इसे व्याकरण और केाषकार कहा है। और कविचित्तप, 
द्विश्वर, विनायक, शक्लरसरस्वती, ओर कुट्धम्बदुहित्‌ ने इसकी काव्य 
शक्ति की प्रशंसा की है । 

इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा में अनेक श्लोक 
लिखे हैं। उनमें से कुछ का आगे उल्लेख किया जायगा । 


राजमृगाह। ( कारण ) 

यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष का अन्थ है। इसके केवल 
१७४ हस्तलिखित पत्र( २८ पृष्ठ ) ही हमें प्राप्त हुए हैं।* इस लिखित पुस्तक 
के पहले के दो पत्रों में अहगंण लाने की, सब ग्रहों के अब्द-बीजानयन 
की, और उदयान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर रे समभाई गई 
हैं। परन्तु इस सम्बन्ध के असली ग्रन्थ के श्लोक नहीं दिए हैं। 

तीसरे प्रृष्ठ के प्रारम्भ से 'राजम्रगाछु? के कछ्ोक लिखे हैं । परन्तु 
यह प्रृष्ठ (१) मध्यमाधिकार के २८वें शोक के उत्तराध से प्रारम्भ होता है। 

डिकाः | 
भुक्तिजञातविनाडीच्छा खाश्रषड॒हि (१६००) भाज्िताः ॥ 
इसके बाद इसमें (२) स्पष्टाधिकार, (३ ) त्रिप्रश्नाधिकार रै, 


$ ये पत्र ज्योतिविद पं० नुसिंदलाल शर्मा, जोधपुर, के संग्रह से 
मिले हैं। 
२ उदाहरण में विक्रम संवव्‌ १६४० और शक संवत्‌ ११०६ दिया 
गया है । 
३ इसके आरम्भ का यह छोक है :--- 
प्रह्यतुल्यद्निसंचये युते पदासप्तकुनवाष्टभूमिभिः ( १८९१७२ )। 
सराहस्ताथदिनसअयो भवेद्रामभाषितमिदं वचः सदा ॥ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ..... २३१९ 
(४ ) चन्द्रपर्वाधिकार, (५) सूय्यपर्वाधिकार, ( ६) ग्रहास्तोदयाधि- 
कार, (७) ग्रहतारायुत्यधिकार, ओर (८) शूजब्लेन्नत्यधिकार दिए 
हुए हैं । 
समाप्ति का अंश :--- 
मूल 

देवः सराषसहनं ? ज्ितिपालमीलि-- 

मालामरि (री) चिनिचये। (प) चित्यां ( तां ) प्रिपीठः । 

व्युत्पसिसारमिद्द राज़सुगाडूसंश-- 

मेतद् यधाच्च करणं रणरज्ञमल्लः' ॥ 


रः 


त्र्थं 


राजाओं के मस्तकों पर की रह्नों की मालाओं की किरणों से 
शोभित चरणों वाले, और युद्धक्षेत्र के बीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये 
सार रूप इस 'राजसगाहु? नामक ग्रन्थ के बनाया । 


इति श्री राजमगाईु श्यक्ञोच्नत्यधिकारोष्टमः । 
भ्रथ 


यहाँ पर 'राजमृगांडू? में 'श्ज्ञोन्नति! नाम का आठवाँ अधिकार 
समाप्त हुआ । 





3 इस प्रति में राजा भोज का नाम नहीं मिलता है । ऊपर उद्छ॒त 
किए ग्रन्थान्त के श्लोक में भी देवः और 'रणरड्रमल्‍्लः' ही लिखा है 
इसलिये इस पुस्तक के कर्ता के विषय में निश्चतरूप से कुछ नहीं कहां जा 
सकता । 


२४० ... राजा भाज 


राजमातंण्ड! " 
श्लोक संख्या १४२१ ।'विषय ज्योतिष । 
प्रारम्भ का अंश :--- 
मूल 


यच्छार्म॑ सविता चकार विपुलं स्कंब्ैस्रिभिज्यांतिषंर 
तस्याच्छित्तिभयात्पुनः कलियुगे संखत्य ये। भूतलम्‌ | 
भूयः खल्पतरं वराहमिहिरो व्याख्यां तु सर्वा व्यधा-- 
दिःथं यद्रवदन्ति येगकुशलास्तस्मे नमो भाखते ॥१॥ 
अथ 
यागियों के कथनानुसार जिस सूर्य ने, अपने बनाए तीन स्कन्धों 
बाले, बड़े ज्योतिष-शास्त्र के कलियुग में नष्ट हो जाने के भय से, वराह- 


मिहिर के रूप में, प्रथ्वा पर आकर फिर से उसकी पूरो व्याख्या की, 
उस सूय का नमस्कार है । 


क्‍ मूल 
पूर्वांचार्यमतेभ्ये। यद्यच्छ पं लघु स्फु् बीज़म | 
तदुबुद्धिदंं शुभकरं रहस्यमस्युयते वक्तम्‌॥ 


| >->--लकन-+नकलयार-नलर कन--++जकत* >नननन-- «-- पललपननमनकार-प3ा० ८ नमक 2०० १7 कनसत उनन-कतट 








४3+>+3०»-४०- २००० >ीके “ताक “ककक की हक ०2.७० ७>+न++++न-----34+,+-+कलन-ज०क 23७७ ० 9-५०००००२०० «० ४७ “ ७-->मन»ा»० 3-4 आंकक। ०७) ०५५५ 4७ कस स्‍ाका सा... ००-०९ ममलवकान--ा-म5 4०» ८७०»+क 


१ यह पुस्तक बम्बई के चेहूटेश्वर प्रेस में छुपी है । 
२ होरा, गणित, और संहिता ये ज्योतिष के ३ स्कन्ध हैं । 
'बारादी संहिता' में किखा है :- 
भिस्कन्धपारंगम एव पूज्यः 
आद्धे सदा भूखुरवुन्द्मध्ये । 
 नत्तत्सूची खलु पापरूपो 
हेयः सदा सबसुधमेरूत्ये ॥ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्थ॑ २४९ 
ध्र्थे 
पहले के आचार्यो' के मतों से जो-जो श्रेष्ठ, आसान, साफ़ और 
बीजरूप बातें हैं, उन बुद्धि बढ़ानेवाली, ओर कल्याणदायक, बातों का 
रहस्य प्रकट करने की केाशिश की जाती है । 
समाप्रि का अंश :-- 
मूल 
भेदांबुभागपरसंशयनीचकमे- 
दुंभवतानि च भवन्त्युद्ये घटर्य । 
मीनादये च शुभमंगलपीशौटिकानि 
कर्माणि चाप्यभिद्दितानि च चापलग्ने ॥ 
ञ्र्थ 
फोड़्ना, पानी का बँटवारा, दूसरे पर सन्देह, नीच काम, ढका- 
सले के ब्रत, आदि कुम्भलग्न के उदय पर करने चाहिए, मीन आर 
धनुषलग्न में अच्छे मंगलदायक और पुष्टि करनेवाले काम ( करने ) 
कहे हैं । 
मूल 
इति श्री महाराजाधिराज श्रीभोजविरचितं राज़मातंसडलिधानं 
ज्योतिःशारत्रं समाप्तम । 
भर 
यहाँ पर श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोज का बनाया 'राजमातेण्डः 
नामक ज्योतिष का ग्रन्थ समाप्त हुआ । 
इस अन्थ में जीवन से मरण परयन्‍त होनेवाली करीब-क रीब सब 
ही घटनाओं के मुहूर्त दिए गए हैं। इसके “रतिविधि फलं! नामक 
प्रकरण में 'सुराचाये,' 'विशालाक्ष'! और “विष्णु! के और वहीं पर 
गण्डयोग? में 'यबनाधिपति', भागुरि', गंडगिरि', 'बवराहमिहिर' आदि 


के मत भी दिए हैं और विवाह प्रकरण में देशाचार, आदि 
३१ 


२४२ राजा भाज 
इसके यात्राप्रकरण में यह श्लोक लिखा है :-- 


मूल 
अथ विद्तिजन्मसमय नृपमुद्दिश्य प्रबक्ष्यते यात्रा । 
आज्ञाते तु पसचे गमने गमन स्यात्कचित्कचित्‌" ॥१८॥ 


अथ 
यहाँ पर उस राजा का उद्देश करके, जिसका जन्म समय जानः 
हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय 
मालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों में कहीं-कह्दीं ही गमन दो 
सकता है । 


इस श्लोक की उक्ति को देखकर अनुमान होता है कि यह ग्रन्थ 
किसी विद्वान ने बनाकर भोज के नाम से प्रसिद्ध किया होगा । 


सम्भवतः 'भोजदेव संग्रह” का कता दामोदर ही इसका भी 
कर्ता हो तो आश्रय नहीं । 
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१ इसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ऐसा ही एक श्लोक 
भोजदेवसंग्रह” में भी मिक्षता है :--- 


बक्ष्यामि भूपमधिकृत्य गुणोपपन्न 

विज्ञातजन्मसमयं प्रविभक्तमाग्यम्‌ | 
अजातसतिमथवाविद्तिास्य भाग्य॑ 
सामुद्रयाश्रिकनिमित्तशतेः पृथक्तेः ॥ 


सम्भवतः इसका तात्पय यही हो सकता ।है कि उक्त स्थानों पर जो 
बातें क्विखी गई हैं वे विशेष कर राजा भोंज के सग्न या उसकी राशि के लिये 
ही बिशेष श्रेष्ठ हैं। परन्तु ज्योतिषशास्त्र के आचार्य ही इन श्लोकों के भावों 
का पूर्ण॑रूप से निश्चय कर सकते हैं। द 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २७३ 


इसी यात्राप्रकरण में तिथियों का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :--- 
मूल 
या द्वादर्शी प्राप्य चतुदंशी वा 
मति" प्रयाणं कुरुतेषष्टमी वा । 
स नाशमायात्यचिरेण राज- 
राजेव चामात्य विलोमचेष्टः ॥५१॥ 
अथ 
जो ह्वादशी, चतुदर्शी, या अष्टमी के यात्रा करता है वह मंत्री के 
द्वारा धाखा खाए हुए 'राजराज' की तरह नाश को प्राप्त होता है। 
बम्बईपान्त के ( धारवाड़ जिले के दोट्टरनामक गाँव।से मिले 
लेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य ( सालंकी ) राजा सत्याश्रय ने चोल- 
नरेश राजराज (प्रथम ) को हराकर भगा दिया था ।* यह घटना बि० 
सं० १०५४ और १०६५ ( ईं० स० ९९७ और १००९ ) के बीच की है। 


विद्ृज्जनवल्लभम्‌ 
यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष-शास््र का ग्रंथ है। इसमें 
निम्न लिखित १७ अध्याय हैं :-- 
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१ इसका अस्पष्ट नहीं होता। सम्भव है इन दिनों के प्रयाण के ही . 
'मति प्रयाण” के सामान मानकर इस शब्द का प्रयोग किया गया हो या यहां 
पर “अमा' अ्मावस्था के दिन के प्रयाण से तात्यय हो । 

२ बासबे गज़टियर, भा० १, खण्ड २, प० ४१३ । 

३ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शाख्रीद्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरि- 
यंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रे री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची भा०३, 
खथड $ हम बी! पू० ३७० ६-३ ७०७ || द 


२४७७ | द रांजा भाज 


१ शुभाशुभाध्याय: । ९ बन्धमोज्ञाध्याय: । 
२ शन्रुसमागमाध्यायः १० रोगाध्याय: । 
३ गमनागमनाध्याय: ११ कायावरणाध्याय: । 
४ प्रोषिताध्याय: । १२ गर्भवासाध्याय: । 
५ यात्राफल्ाध्याय:ः | १३ वृष्टयध्याय:। 
६ जयापजयाध्याय: | १४ निन्निप्रथनाध्याय: । 
७ सन्धानाध्याय: । . . १५ नष्ठद्रव्याध्यायः । 
८ आश्रयरणीयाध्यायः । १६ धातु मूल जीव चिन्ताध्याय: । 
पुस्तक की समाप्ति का अंश :--- 
मूल १ 


धातुमूल मवति च धनं* जीवमित्याजराशो 
युग्मे राशी अयमपि भवेदेतदेव प्रतीपम्‌। 

लग्ने यो5शस्सकलखुधिया गराय एव क्रमात्स्यात्‌ 
संद्ोपोय नियतमुद्तो बिस्तरादत्र भेद्‌ः ॥ 


श्र्थं 
विषम रांशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन, और कुम्भ ) का 
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१ बराहमिहिर के पुत्र प्रथुयशा की बनाई “चटपब्चाशिका” में भी इस 
विषय का इससे मिलता हुआ एक श्लोक है :-- 


धातुं मूल जीवमित्येजराशी 
युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम्‌ । 
लग्ने योशस्तत्कमादगरय एव 
संक्षेपोयं विस्तराक्तत्पभेव्‌ः ॥ 
.( षट्पंचाशिका, अध्याय १, श्लोक ७ ) 
२ यहाँ पर धन! शब्द का अर्थ साफ़ नहीं है | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के सनन्‍्थ २४५ 


लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल और जीव चिन्ता 
होती है। अर्थात्‌ पहले नवांश में धातु, दूसरे में मूल, नीसरे में जीव 
चिन्ता, जाने। इसी प्रकार अगले नवांशों में भी समझना चाहिए। 
परन्तु युग्म ( वृष, कके, कम्या, वृश्चिक, मकर, ओर मीन ) में इससे 
उलटा जाने । अर्थात्‌ पहले नवांश में जीव, दूसरे में मूल, ओर तीसरे में 
धातु-चिन्ता सममे । इसी प्रकार अगले नवांशों में भी जाने । 

प्रत्येक बुद्धिमान के लग्न के नवांशों को ( पहले के अनुसार ) 
क्रम से गिनना चाहिए। यह निश्चय ही संक्षेप से कहा है। परन्तु 


0. 


विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं । 
मूल 
आज्ञ (प्त्यां) खिलवारिराशिरशना “दिनों मेदिनों 
शास्तेकां नगरीमिवाप्रतिहतः प्रत्यथिपृष्टं. फलम | 
प्रशनशशानभिदं सपाधिवशिरोविन्यस्तपादास्बुजः 
भश्रीविदज्ञनवल्लभाख्यमकरोच्छीभेजदेवा न्पः ॥ 
थथे 
जो अपनी आज्ञा से ही सारे समुद्रों की तांगड़ी धारण करने- 
बाली पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता है, ओर जिसने 
सब राजाओं के सिरों पर पैर रख दिया है; ऐसे, अकुश्ठित गति, 
राजा भोजदेव ने प्रत्येक पूछनेवाले के श्रश्न के फल को बतलाने वाले 
इस “विद्वज्जन वल्लभ” नामक प्रश्नज्ञान के ग्रंथ को बनाया। 
मूल 
इति विद्वल्लनवज्लभे धातुमूलजीवचिन्ताध्याय: | 


न 


अर्थ 
... यहाँ पर “विह्वज्जनवल्लभ” नामक ग्रंथ में धातु, मूल, और 
जीवचिन्ता का अध्याय समाप्त हुआ । 


२४६ राजा भाज 
भ्ुनबल निवबन्धः' 
यह ज्योतिष का ग्रंथ है और इसमें नीचे लिखे १८ प्रकरण हैं|:-- 
१ रिद्टाध्याय: । १० प्रथमरजोनिरूपणम्‌ । 
२ स्रीजातकक्ललणम्‌ । ११ ग्रहकम प्रवेशकरणम । 
३ यागाध्याय: । १२ सद्योवृष्टि लक्षणम्‌ | 


४ निन्दितयोगाध्याय:।. १३ कालशुद्धिनिर्णय: । 
५ अश्येत्तररतवषेदशाविधि: । १४ येगयात्रा । 


६ कर्णादिवेधनम्‌ । १५ ग्रहयागात्पातलक्षणसंक्षेप: । 
७ ब्रत-प्रकरणम । १६ संक्रान्तिस्नानविधि: । 

८ विवाहमेलकद्शकम्‌। १७ चन्द्रसूयग्रहणविधि: । 

९ विवाह: १८ द्वादशमासकृत्यम्‌ 


प्रास्म्भ का अंश :-- 
मूल 
इन्दीवरद्लश्याम पीतास्वथरधरं दहरिम्‌ | 
नत्वा तु क्रियते यस्माज्ज्यातिश्शास्रमचुत्तमम ॥ 
अथ 
नील कमल की पँँखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्बरधारी, 
विष्णु का प्रणाम करके श्रेष्ठ ज्योतिष के अंथ की रचना की जाती है । 


मूल 
न तत्सहस्त्रकरिणां वाजिनां वा चतुगंणम्‌ । 
करोति देशकालशो यदेकेा देवचिन्तकः 0 
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4 भदामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री संपोदित गवर्नमेंट ओरिययटल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइमेरी, मत्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, सर्द 
१, ए', ए० ४९६२-४२ १६३ । क्‍ 


उनकी नम्ध पा“ सनक पयक-कह डक से कार उन + ० मजक. 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ रछज 
श्र्थ 
जो काम स्थान आर समय को जाननेवाला ज्योतिषी कर सकता 
है, वह काम।न तो एक हज़ार हाथी ही कर सकते हैं, न इससे चौगुने 
( चार इज़ार ) घोड़े ही । 


समाप्ति का अंश:-- 
शुभग्रदाकंवारेषु सदुक्तिप्रशवेषु च । 
शुभराशिविलग्नेघु शुभ शान्तिकपीधष्टिकम ॥ 
श्रथं 
साम, बुध, गुरु, शुक्र, ओर रवि वारों में, मृदु € म्रग, 
चित्रा, अनुराधा आर रेबती ), ज्षिप्र ( अश्विनी, पृष्य, हस्त, और 
अभिजित ), ओर भव ( रोहिणी और तीनों उत्तरा ) नक्षत्रों में, 
ओर शुभराशि के लग्नों में शान्ति ओर पुष्टि करनेबाला कार्य करना 
चाहिए । 


मूल 
इति श्रीभाजराजकृती भुजबलनिबन्धे ज्येतिश्शास्त्रे द्वाद्श- 
मासकुत्यं समाप्तम्‌ । 


शअथ 


यहाँ पर भोजराज के बनाए 'भुजबलनिबन्ध” नामक ज्योतिष 
के ग्रंथ में बारह महीनों के काये समाप्त हुए । 


परन्तु इस म्ंथ में भोज के नाम के साथ किसी उपाधि- 


विशेष के न होने से नहीं कद सकते कि यह कौन सा भोजराज़ 
था| 


२४८ राजा भाज 


सरस्वती कण्ठाभरणम् 
यह अलझ्कार का अन्थ है ओर इसको श्लोक संख्या ८३१६ है। 
इसमें कुल ५ परिच्छेद हैं । उनमें काव्य के गुण और दोष, शब्दालड्डर, 
अर्थालड्लार, उभयालझ्आार, रसस्वरूप, आदि, पर विशद्रूप से विचार 
किया गया है। 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश:-- 


मूल 
ध्वनिवर्णा:।पर्द वाक्यमित्यास्पद्य तु शटयम्‌ । 
यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ॥ 
अथे 
ध्यनि, वर्ण, पद और वाक्य ये जिसके चारों स्थान हैं, ऐसी 
बाणी की देवता ( सरस्वती ) को हम सूच््मा, आदि के भेद से उपासना 
करते हैं । 
मूल 
निर्देषं गुणवत्काव्यमलड्डरैरलंकूतम । 
रसान्वितं कविः कुब्बन कीति प्रीतिश्ञ विन्द्ति ॥ 


ए 


ञअथ 


दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलझ्ढजारों से सुशोमित, और रस- 
बाले काव्य के। बनाता हुआ कवि ( संसार में ) यश ओर प्रेम के 
प्राप्त करता है । 


५ बजाज गवनमेंटद्वारा प्रकाशित और राजेन्द्त्वाल मित्र द्वारा संपावित, 
हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ६, ए० २२३-२२७ । ु 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के गन्थ २४९ 
प्रन्थ समाप्ति पर का अंश :-- 
मूल 
इति निगरितभडग्यानइूरू वंस्वमेतदु 
विविधमपि मनोभिभावयन्तो 5पप्यखेद्म । 
तद्नुभवसमुत्यानन्द्सम्मीलिताज्षाः 
परिषदि परिताषं दन्त सन्‍्तः प्रयान्तु ॥ 
इस प्रकार करे हुए तरीके से, इस कामदेव के सवस्व के, प्रसन्न- 
चित्त होकर, अनेक तरह से समझते हुए, ओर इसके अनुभव से उत्पन्न 
हुए आनन्द से भपको हुई आँखोंवाले, सत्युरुष सभा में सनन्‍्ताष प्राप्त करें। 
मूल 
यावन्तूधि दिमांउुकन्दुलभ्ति खर्वादिनी घूज्जदे- 
थांवद्वज्ञात्रि कोस्तुभस्तवकिते लक्ष्मीमुसद्वेषिणः । 
यावशच्ित्तम्रुवखिलेव-विजयप्रौढ धनुः वौर मं 
भूयात्तावदियं कृति: हतधियां कर्णावतंसात्पलम्‌ ॥ 
ञ्रथ 
जब तक चन्द्रमा की कलावाले महादेव के मस्तक पर गंगा रहेगी, 
जब तक कोस्तुभमणि घारण किए हुए विष्णु को छाती से लगी लक्ष्मी 
रहेगी, ओर जब तक कामदेव का तीन लोक जीतने में विख्यात फूलों 
का धनुष र३ैगा, तब तक यह रचना (८ ग्रन्थ) भी बुद्धिमानों के कान के। 
भूषित करनेवाले नीले कमल के समान रहे । (यानी वे इसे सुनते रहें) । 
मूल 
..._ इति भद्दाराजाधिराज श्रीभेजदेवविरचिते सरखतीकरठाभर- 
शालड्डारे रसविवेचनो नाम पश्चमः परिच्छेदः। 
अथे 
यहाँ पर महाराजाधिराज श्रोभोजदेव के बनाए सरस्वती कण्ठा- 
भरणालद्वार में 'रसक! विचार! नामवाला पाँचर्वाँ परिच्छेद समाप्त हुआ | 
३२ 


२५० राजा भाज 


इस भन्थ पर 'रल्लद्पण” नाम की टीका भी मिलती दै।" यह 
रामसिंहदेव की तरफ़ से रक्नलेश्वर परिडत ने लिखी थो। उसके 
प्रारम्भ का अंश :-- 


आओरामसिहदेवेन हम लितदविषा । 
क्रियते 5वन्तिभूपालकण्डाभरणद्पणः ॥ 
श्रथ | 

अर्थात्‌-अपनो भुजाओं के बल से शत्रुओं के मान के मदन 
करने वाला श्रीरामसिंह देव अवन्ति-नरेश के ( सरस्वर्तः- ) कण्ठाभरण 
नामक भन्थ पर ( रत्न- ) दर्पण नाम को टीका लिखता है। 

टीका की समाप्रि का अंश :-- 

की 

इति महामद्ोपाध्याय मनीषिरल श्रीरलेश्वरविरचिते रत्नदपंण- 

नाम्नि सरस्वतीकराठाभरणविवरणे . . .. . . . . 
बर्थ 

अर्थात्‌ू-यहाँ पर महामहोपाध्याय परण्डितश्रेष्ट रल्लेश्र की 
बनाई सरस्वतो कश्ठाभरण की 'रल्रदपेण” नामक टीका में... ... 

इसके अलावा इसकी एक टीका 'सरस्वती कश्ठाभरण विवरणम्‌? 
के नाम से जगद्धर ने भी बनाईर थी ओर दूसरी व्याख्या भट्ट नूसिंह ने 
लिखी थी *। 

६ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, ओर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा 
संपादित, दस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ६, ए० २३०-२३१। 

यह सरस्वती 'कंदाभरण'” छप चुका हे । 

२ काश्मीर के राजकीय संस्कृत पुस्तकालय की सूची ० २७३-२७६ ॥ 

३ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शासत्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट 
ओरियंदल मैन्युस्क्रिप्प ल्लाइअ री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों को सूची, 
भा० के, खंड १, 'बी', ए० ३९३८-१६ । 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २५१ 
धड़ररप्रकाश) | 


यह भाजदेव का बनाया साहित्य का प्रन्थ । इसमें नीचे लिखे 
३६ प्रकाश हैं:--. 


१ प्रकृत्यादिप्रकाश: । १९ अथ श्वृज्ञारप्रकाश: । 

२ प्रातिपदिकप्रकाश: । २० कामश्द्भारप्रकाश: । 

३ प्रकृत्यादिशब्द्प्रकाश: । २१ मोक्ष शृज्ञारप्रकाशः । 

४ क्रियाद्रथचतुष्रयपकाश: । २२ अनुरागस्थापनप्रकाश: ! 
५ उपाध्यथ चतुष्टयप्रकाश: । २३ विप्रलम्भसम्भोगप्रकांश: । 


६ विभतयर्थादिवतुष्टययकाश: । २४ विप्रलम्भान्वर्थप्रकाश: । 
७ केवलशब्द्सम्बन्धशक्तिप्रकाश: । २५ विप्रलम्भसाधम्यबैधम्य प्रकाश: 


८ साक्षेपशब्र्शक्तिप्रकाश: श्६ू ,. . +. 

९ दोषहानिगुणोपादनप्रकाश: ।_ २७ अभियोगविधिप्रकाश: 
१० उभयालड्भारप्रकाशः । २८ दूतविशेषदूतकम प्रकाश: । 
११ रसवियोगप्रकाश: । २५९ दूतसम्प्रषणादिलक्षणविचार: । 
१२ प्रबन्धान्नचतुष्षश्टिचतुष्टयप्रकाशः। ३० मानग्राश: । 

१३ रतिप्रकाश: । ३१ प्रवासापवरण नम्‌ । 

९४ हर्षादिभावपख्कप्रकाश: । ३२ करुणरसविनिणय: । 

१५ रत्यालम्बनविभावप्रकाश:।. ३३ सम्भोगशब्दाथंप्रकाश: । 
१६ रत्युदीपनविभावश्रकाश: । ३४ पथमानुरागप्रकाश: | 

१७ अनुभवप्रकाश: । ३५ मानान्तरादिप्रकाशनम: । 
१८ धमेश्ृज्ञारप्काश: । ३६ सम्भोगावस्थाप्रकाश:। 


/ _औ-3>क ना +-कक लक ज लस “+-+मो खा कसा “कय प० >मभाक-3०+का ०. धन 32-5+०७+५क- 32० क+ ४ज अप ागजगला* अमन लतक- अलप-भा 
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$ महामद्वोपाध्याय कुप्पुस्थामी शास्त्री द्वारा संपादित गवर्न॑सैंट 
_ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट ल्ञाइज री, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भां० 
४, खंड ३, बी”, पृ० ४८३१-३४ । 
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इस ग्रन्थ के उदाहरणों में अनेक ऐसे ग्रंथों के भी श्लोक हैं, जो 
इस समय दुष्प्राप्य या अवाप्य हो गए हैं। 
ग्रन्थ के आरम्भ का अंश :-- 
मृल 
श्रच्छि प्रमेललमलब्यद्द ( ढोपगूढ- 
मप्रा ) स चुम्म्नतवीजशितवर ककान्ति । 
कान्ताविमिश्रवपुषः रृतविप्रलम्भ- 
सम्भोगसख्यतिव पा ( तु ) वपुः पुरारेः ॥ 
भर 
नड्टीं तूटो हुईं (साबूत) मेखला (तागड़ी) बाला", दृढ़ आलिंगन 
काने, चुंबन करने, आए एक दूसो का सुख देखने में असम; ऐसा 
अपनारीधर मदारेवब। का, जियोग ओर सम्भोग की हालतों का एक ही 
ध्यान पर मिज्ञाता हुआ, शर्गर ( सत्रको ) रक्षा करे। 
ने मै मर 
मूल 
श्टड्रारवीरकरुणादुतरोद्रदास्य- 
बीमत्सवत्सललमयात कशान्तवास्तः । 
आमतासिषुद्शरसान सुश्चिया वयं तु 
श्यज्ञास्मेव रसताद्समामनामः॥ 
अथे 
विद्वानों ने ९ झूंगार, २ चीर, ३ करुण, ४ अद्भुत, ५ रौढ़, 
६ हास्य, ७ वीभत्स, ८ वत्सज, ९ भयानक, १० और शान्त नामक दस 
रस करे हैं । परन्तु हमतो स्पएट्ट तौर से अउुभव होने वाला होने से एक 
शंगार के ही रस मानते हैं । 








१ झाजिज्॒तादि के अभाव के कारण । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २५३ 


. भूल 
वीराह्भुतादिषु च येह रसप्रसिद्धि- 
स्सिद्धा कुतापि वव्यक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता- 
मेतां निवर्तंयितुमेव परिश्रमे नः ॥ 
ञअथे 
बड़ में रहने वाले 'यक्ञ” को प्रसिद्धि की तरह ही 'बीर', “अद्भुत” 
आदि में भी किसी कारण से रस की प्रसिद्धि होगइई है। दुनिया में भेड़ 
की चाल के कारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये हो 
हमारा यह परिश्रम है। 
मूल 
रत्यादयो यदि रसास्स्युरतिप्रकर्ष 
हर्षारिभिः किमपराधं(द्ध)मतदिभिन्नेः । 
अस्थायथिनस्त इति चेद्धयद्यासशाक- 
ब्रतेधादयों वद्‌ 5.यश्चिरमुल्लसन्ति ॥ 
अथे 


यदि अधिकता प्राप्तःकर लेने के कारण ही रत्यादि ( आठ स्थायी 

भाव ) रस हो रूकते है तो हप आदि ( हेठ्॑.स व्यमिचारी भावों ) का 

क्या दाष है ( अर्थात्‌ वे भी रस क्यों नहीं मान लिए जाते )? यदि इन्हें 

अस्थायी कहा जाय तो आपही कहिए कि भय, हास्य, शोक, क्रोध, आदि 
दो कितनो देर ठहरते हैं ! 

मूल 
स्थायित्वतत्र विषयातिशयाब्मतं चे- 
 चिन्ताद्यः कुत डत प्ररृतेषशेत | 


॥ कहीं कहीं 'शम' के नवाँ स्थायी भाव माना हैं । 


२५ राजा भाज 


तुल्येब खात्मनि भवेदथ वासनाया- 
स्सनन्‍्दीपताक्तदुभयत्र समानमेव ॥ 
भथे 
यदि विषय की अधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता 
हो तो फिर चिन्ता आरि में भी क्‍यों नहीं माना जाय ? क्‍योंकि चित्त 
में वासनाओं की वृद्धि से ही इनकी वृद्धि होती है। इस लिये दोनों में 
दी समानता है। 
अतस्सिद्धमेतत्‌ रत्याद्यश्श्टज्ञारप्रभवा इति । एकरानपश्चाश- 
रावाः वीरादये मिध्यारसप्रवादाः श्टज्भार एवैकश्वतुवंगें ककारणं रस 
इति । 
ध्य्थे 
इससे यह सिद्ध हुआ कि झशंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती 
है। उनचास भाव* वाले बोर! आदि नाइक ही रस कहलाते हैं। 
वास्तव में श्वृंगार अऊेला द्वी धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष को देनेवाला 


श्स ट्ट | 
मूक मई मई 
मूल 
न केवलेद प्रकृति: प्रयुज्यते न केवलास्सुप्तिकजण॒क्य जादयः । 
भयत्युपस्कार इहापृथग्डयोः दयाथंमेवेपपदं प्रयुज्यते ॥ 


१ ८ स्थायो भाव, ३३ व्यभिचारिभाव और ८ सात्विक भाव ये 
मिलकर उनचास दो जाते हैं । 
सारिस्य दर्पण में लिखा भी है :--- 
नानाभिनयसस्पन्धान्भावयन्ति रसान यतः । 
तस्माद्भधावा श्रमी प्राक्ता स्थायि संचारि सात्विकाः॥ 
ः (तृतीय परिष्छेद, श्लो० १:८१) 


भेज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २५५. 


न तो केवल प्रकृति ( धातु ) का ही प्रयोग किया जा सकता है । 
न केबल “सुपर? 'तिड” “अच' “अण' "क्यज! आदि प्रत्ययों ( 4> ) 
का दी | यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता हे।ती है। इन दोनों 
के लिये ही 'उपपद? का प्रयोग होता है। द 
समाप्ति का अंश $-- 
मूल 
तदेतत्कामसबंस्व॑ तदेतत्काज्यजीवितम्‌ । 
य पष दिप्रकारोवि रसः श्ट॒दज्ञारसंशकः ॥ 
अथे 
यह कामकला का सबवेस्व, ओर काउय का जीवनभूत ( संभोग 
ओर वियोग रूप ) दोनों प्रकार का रस “हंगार।रस” कहाता है । 


मेड ० * मेँ 


मूल 
यथांशुमाली पीतांशुः यथानचिहु ताशनः । 
तथाउप्रतापो उृपतिरश्टज्ञारस्तथा पुमान्‌॥ 
तअथे 
जिस भ्रकार पीली (मन्द) किरणों वाला सूर्य ओर बिना ज्वाला 
वाली श्रग्नि हेतती हैं उसी प्रकार बिना प्रताप बाला राजा और बिना 
आंगार ( रस ) बाला पुरुष होता है । 
मूल 
यथेश्दुना निशा भाति निशाभिश्व ( यथोडुराट )। 
€ तथाइनाभिः श्यज्ञरः ) ऋड्वारेण तथाडना ॥ 


२५६ जक राजा भाज 
भथे 


जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रो की शोभा द्वोतों है, ओर रात से 
चन्द्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार श््रियों से श्ज्ञार और श्वंगार से 
ज्लियाँ शोभती हैं । 


जः नै हु 


मूल 
रखः »ट॒ज्भार एवैकः भाषा रत्यादयेा मताः । 
प्रकषंगामिनो5पीह प्रेमग्लानि श्रमादिवत्‌ ॥ 


भथे 


रस तो एक शंगार ही है| 'रति! आदि उसके भाव हैं। ये भाव 
वृद्धि को प्राप्त होने वाले होने पर भी प्रेम, ग्लानि, ओर श्रम-क्रे समान 
दी हैं । 


इस भ्नन्थ के अन्त में भी 'इति निगद्तिभन्नयानज्नसवस्वमेतत्‌? 
ओर 'यावन्मून्नि हिमांशुकन्दलवति स्ववांहिनी धूजेटे: ये दो ज्छोक 
लिखे हैं । इन्हें हम पहले साहित्य विषयक 'सरखती कण्ठाभरण? के 
उल्लेख में उद्धत कर चुके हैं। 


मूल 


.. इति श्रीमद्ाराजाधिराज श्रीमेजदेवांवरचिते क्लारप्रकाशे 
संभागावस्था प्रकाशो नाम षट्त्रिंशः प्रकाशस्समात्तिमगमत्‌ । 


अथे. 


यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव के बनाए श्रद्भार प्रकाश 
में 'संभोगावस्था प्रकाश!” नाम का ३६ वाँ प्रकाश समाप्त हुआ |, 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २०७ 
चाणक्य राजनीतिशास्रस " 
यह राजा भोज का बनाया नीतिशास्त्र का ग्रन्थ है । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
पकदन्‍्त जिनयनं ज्वालानलसमप्रभम | * 
गणाध्यक्ष गज़मुख प्रथभामि विनायकम्‌ ॥१॥ 
अधे 
एक दाँत ओर तीन नेत्र वाले, तथा अग्नि की ज्वाला के समान 
तेजस्वी, गणों के स्वामी, गज के से मुखवाले, गणेश को नमस्कार 
करता हूँ । 
मूल 
प्रणम्य शिरसा विष्णु जेलोक्याधिपति प्रभुम । 
नानाशास्रोद्ध्॒तं वक््ये राजनीतिसमुच्चयम ॥२॥ 
अथ 
तीनों कोकों के स्वामी, सबे शक्तिमान, विष्णु को प्रणाम करके 
अनेक शास्त्रों से लेकर 'राजनीति समुच्चय” कहा जाता है। 
समाप्ति का अंश :--- 
मूल 
शीतभीतश्य बिप्रश्च रणभीतश्च क्षत्रियः | 
घधनाद्यो दानभीतश्च त्रयी स्वर्ग न-गच्छति ॥१६३॥ 
ध्थे 
सरदी.से डरने वाला ब्राह्मण, युद्ध से डरनेवाला ज्ञत्रिय, ओर दान 
से डरने वाला धनी, ये तीनों खगे में नहीं जाते । 


१ यह बअन्ध छुप चुका । 
३३ 


२५८ राजा भाज 


मूल 
पाणक्यमाणिक्यमिद्‌ं कणठे विश्वति ये बुधाः । 
प्रद्दितं भाजराजेन भ्रुवि कि प्राप्यते न तेः ॥१६४॥ 
ञअथ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष भोजराज का भेजा ( दिया ) हुआ चाणक्य 
सम्बन्धी यह रत्न कर्ठ में धारण (याद ) कर लेते हैं, उनके लिये 
प्रथ्वी पर कोई चीज़ अग्राप्य नहीं रह जाती है। 


चारुचर्या 


यह राजा भोज का बनाया “नित्यकर्म” सम्बन्धों ग्रन्थ है । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
सुनीतिशास्त्रसद्वैद्यपमंशासानुसारतः । 
पिरच्यते चारुचर्या भाजभूपेन धीमता ॥ 
अथ 
बुद्धिमान राजा भोज, नीति शास्मों, श्रेष्ठ वैद्यों, और धम्म- 
शा्त्रों के मतानुसार, (इस) “चारुचर्या! नामक ग्रन्थ की रचना करता है । 
मूल 
ग्रथ शोचविधिः, दन्‍्तधावनं च'** 
ब्राह्मे मुहत उत्तिष्ठेत्‌ कह 
कृतशोचावधिस्ततः ॥ 
प्रातरुत्थाय विधिना मल 
०००००» "००००० ०» “शत ऊध्व क्रमेश तु ॥ 
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4 महामद्ोपाध्याय कुप्पुस्वामी शासत्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट 
ओरियंटक मेन्युरिक्रप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
श्डै, पूछ पप्&३े७-शेण | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भ्रन्थ .. २५५९ 
ध्थ 
श्रय शौच विधि, और दतोन करने का तरीका बतलाते हैं 


प्रात! काल जल्दी उठकर ७ ७० ० ०७ + ०७ छह ७ ७ ७ ५ $ ७ ३७ ७ # ७ ७ + & 
$ 0७ ७ 8७ ७ $ 6 ७ ७ ७ और तब शोच ग्रादि से निवृत्त होकर ! ह 


मूल 
आयुबल यशोवर्चः भ्रजाः पशुवसूनि च । 
ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देदि वनस्पते ॥ 
पथ 
हैं वनस्पति ! तू हमें आयु, शक्ति, यश, तेज, सनन्‍्तति, पशु, धन, 
ज्ञान, ओर स्मरण शक्ति दे। ( यह दतोन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये 
कहा गया है। ) 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
शुक्रुषणं गुरुख्लीणां तपस्तीथ्थेषु मञ्लनम्‌ । 
विद्यायाः सेवनं चेव सततं साधु सकृमः ॥ 
दीनान्धकृपणानां च श्रातृर्णां चैव पोषणम्‌। 
कारयेत्सततं भकत्या कीतिलक्ष्मीविवृद्धये ॥ 
द्विताय राज़पुत्राणां रचिता भाजभूभूता । 
अथ 
अपने यश और सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा गुरुओं और 
स्त्रियों ( अथवा गुरु की स्त्रियों ) की सेवा, तपश्चर्यां, तीथो का स्नान, 
विद्या का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, गरीबों, अंधों, असहायों की और 
रिश्तेदारों की सहायता करनी € करवाते रहना ) चाहिए । 


२६० द राजा भाज 


राजा भोज ने ( यह 'चारुचया” ) राजपुत्रों के कल्याण के 
लिये बनाई है। 
मूल 
सस्‍्नानाचुलेपनहिमानिलखण्ड्णादेः 
शीतास्बुदुग्धद्धियूषरसाः प्रसन्न: । 
सेचेत चानुशमनं विरतो रतस्य 
तस्येवमाशु वषुषः पुनरेति धाम ॥ 
अथे 
जो पुरुष स्नान के करने, इत्र, तेल, आदि के लगाने, शीतल 
पवन, तथा मधुर भोजन के सेवन से; प्रसन्नचित्त होकर काम-क्रीडा के 
बाद शान्ति देने वाला ठंडा जल, दूध, दही, यक्ननी ( अथवा ओषधि 
विशेष |का काढ़ा) पीता है उसका शारोरिक बल शोघ्र ही लोट 
आता है। 
मूल 
दिताय राजपुत्राणां सल्लनानां तथेव च । 
चारुचर्यमिद्‌ं श्रेष्ठ रचित भेजमभूभुज़ा ॥ 


0 


भ्थ 
राजा भोजः ने इस अन्‍न्थः को' राजकुमासें ओर सत्पुरुषों के 
फ़ायदे के लिये बनाया है। 
मूल. 
इति श्रीमदाराजाधिराजभाजदेवविरणिता चारुचर्या समाप्ता । 
अथे 


यहाँ पर श्री महाराजाभिराज भोजदेव का बनाया 'चारुचर्या 
नामक ग्रन्थ समाप्त हुआ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ रद १ 


विविधविद्या-विचार चतुरा | 
प्रारम्भ का अंश :--- 
मूल 
सर्वकामाबापये शान्तिकपोष्टिकान्युच्यन्ते । तर नवश्रहमख- 
स्प्रविधः । अ्रयुतद्ामा लक्षहामः काटिहेमश्च । 
श्रथे 
सब कामनाओं की प्राप्ति के लिये शान्ति और पुष्टि करनेबाले 
कर्म कहे जाते हैं। उनमें नवग्रहों का होम तीन तरह का होता है । दस 
हज़ार आहुतियों का, एक लाख आहतियों ओर एक करोड़ 
आहतियों का । 


समाप्रिका अंश :-- 


मूल 
' बाजपेयातिरात्राभ्यां हेमस्तशिशिरे स्थितम ॥ 
अध्वमेघसमं प्राहुवसन्‍्ते चैव यत्‌ स्थितम । 
ग्रीष्मे ख संस्थितं तोयं राजसूथाद्‌ विशिष्यते ॥ 


९ 


- अथ 

हेमनत ( मेँंगेसिर और पोष ) में रहा हुआ जल वाजपेय यज्ञ 
से; शिशिर ( माघ ओर फाल्गुन ) में रहा हुआ त्रिरात्र यज्ञ से, वसन्‍्त 
€ चेक्रओर वेशाख ) में रहा हुआ अश्वमेध से, और ग्रीष्म ( ज्येष् 
ओर आषाढ़ ) में रहा हुआ राजसूय से भी अधिक (फल देनेवाला ) 
द्वोीता. है. । द 


5 नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, मद्दामदोपाध्याय हरप्रसाद. शाक्ती 
हारा सम्पादित सूची-( १६०१ ) एृ७ ६५ । 


श्द्र्‌ | राजा भाज 


मूल 
एतन्प्रद्दराज़* ! विशेषधर्मान्‌ करेति ये। ध्मंपरः खुबुद्धिः । 
स याति रुद्रालयमाशु पूतः कल्‍््पाननेकान्‌ दिवि मादते च ॥ 
अनेन लोकान्‌ समहस्तपादान भुकत्वा पराद्धद्यमज्ञनासिः । 
सहैव विष्णोः परम पद यत्‌ प्राप्नोति तदुयोगबलेन भूयः ॥ 
श्र्थे 


हे महाराज ! जो अच्छी व ओर धर्मात्मा पुरुष इस 
तरह ख्लास धर्मा का करता है वह शीघ्र ही पवित्र होकर शिवलोक के 
प्राप्त होता है ओर अनेक कल्पों तक स्वग में सुख भोगता है । 


इससे दो शंख वर्षी तक झ्लियों के साथ दुनिया में आनन्द भोग- 
कर साथ द्वी उस याग के बल से विष्णु के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त 
करता है। 


मूल 

इति श्रीमद्भाजदेवविरचितायां विविधविद्याविचारचतुरा- 
भिधानायां नवश्रदमखतुलापुरुषादिमदादानादिकर्मपद्धतो तडागवापी- 
कूपप्रतिष्ठांवधिः । 


जरिए धर “कल वलती न >>ननत+- जी तक ४ शान पक "आए बमलक। 





'. 2 बन ० --+-बक-ममु >कमकक-+ 3७ जनक -40%3-434ककननान- कक जनक “यान कक 3० ल---क-+>3, न कक जके अल फहत "ा “फरिकामकामपकाम॑ कप भकानत अपनया " 0पत "कटा ? "अमन बहा-तपाकक कम "जया ०7 ०-#न. ५ 3... तथ० व 3- आना 3० क ->3१>नयाकक- - ७2० «जन »०००-०३-+ ०-० -कलीनन -0०4- 4०० हि नानी नाल त->क-म->मनक, 


१ यहाँ पर यदि 'महाराजविशेषधर्मान! के समस्त पद्‌ माना जाय 
तो इसका अर्थ महाराज के विशेष धर्मों' के? देगा और यदि महाराज के 
सम्बोधन मानें तो कहना होगा कि यह पुस्तक किसी अन्य विद्धान ने भोज के 
माम से क्षिखी थी । 


..  * 'समहस्तपादान! हसका भ्र्थ २ हाथों और २ पैरों की) संख्या के 
 झजुसार ४ दे सकता है। यदि इसे लोकान्‌ का विशेषण कर सो इसका 
तात्पयें ४ कोकों से होगा । परन्तु संस्कृत साहित्य में ज्ञोक ३ या १४ माने 

ः बये हैं । इसलिये इस पद का अथ सममभने में इम असमथ हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ २६३ 

अथ ः 

यहाँ पर श्रीमद्भोजदेव की बनाई 'विविधविद्या-विचारचतुरा? 

नाम की, नवग्रह, तुला पुरुष, आदि बड़े दानों के करने की विधि का 

बतलाने वाली, पुस्तक में तालाव, बावली, ओर कूँअआ तैयार करने 
की विधि समाप्त हुई । 


सिद्धान्तसारपद्धतिः ' 
गद्यपद्म मय । श्लोक संख्या १३८४ | 


प्रारम्भ का अंश :--- 
मूल 
यमासाद निवतंन्‍्ते विकलपाः सुखठुःखयोः । 
"विधि तथा 
पवित्रारोहणश्वैब प्रतिष्टाश्च '**** “* ॥ 
अथ 
जिसके पाकर सुख दुःख के विचार दूर हो जाते हैं । 
तथा तरीका 
पुनोत आरोहण आर स्थापन ' ' ' '*"***८"***८*८**४**५*०*५+« 


समाप्ति का अंश :--- 


मूल 
सेषा क्रमेण नित्यादिकम्म॑स्मरणपद्ध तिः । 
भवाब्धिमुत्तितीषणां *' **'नोरिव निम्मिता ॥ 


१ नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाख्री 
द्वारा सम्पादित, सूची ( १६०५ ) प० १३६०-३१ । 


रह. द राजा भाज 
श्रथे 
थह नित्य कर्मी के ( याद ) करने को नियमानुसार ( विधि ) 


पद्धति ( मेंने ), संसाररूपी समुद्र के पार करने की इच्छा वालों के 
लिये नाव की तरह, बनाई है। 


तत्‌ संगतश्च लघुवाप्यपरिस्फुटश् 
अरीभाजदेवजगतीपतिनाभ्यधायि ॥ 
अथ 
बिखरा हुआ. ' ' *** साफ़ अथवाला, नित्य कमे आदि' ' *** * * 
उससे मिलता हुआ थाड़ा या साफ़ समझ 
में नहीं आनेवाला, ( जो छुछ भी इस पुस्तक में है ) बह सब राजा 
भोजदेव का कहा है । 
मूल 
इति महांराजाधिराज़ श्रीभाजदेवविरखितायां खिद्धान्तसार- 
पद्धती जीशेद्धारविधिः समाप्तः । 
ध्रथे 


यहाँ पर भहाराजाधिराज श्रीभोजदेव की बनाई सिद्धान्तसार 
पद्धति में जीरणाद्धार विधि समाप्त हुई । 


इस पुस्तक में अनेक विधियाँ दी गई हैं। जैसे :-- 

सूयपूजा-विधि, नित्यकमे-विधि, मुद्रालक्षण-विधि, प्रायश्चित्त- 
विधि, दीक्षा-विधि, साधकामिषेक-विधि, आचाया भिषेक-विधि, पादपतिष्ठा- 
विधि, लिक्नप्रतिष्ठा-विधि, द्वारप्रतिष्ठा-विधि, हृत्प्रतिष्ठा-विधि, ध्वजप्रतिष्ठा- 
विधि, जीणेद्धार-विधि । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २६५ 


समराड्रण छत्रधारः 
विषय--शिल्प । अध्याय ८३, ओर श्लोक संख्या करीब ७०००। 
. ड्रासरम्भ का श+-- 
मूल 
देवः स पातु भुवनत्रयसूत्रधार- 
स्त्वां बालचन्द्रकलिकाड्लितजूटकेटिः । 
पएतत्समग्रमपि कारणमन्पतरेण 
कात्स्न्यांद्सूत्रितमसूत्यत येन विश्वम्‌ ॥१॥ 
धथे 
तीनों लोकों के बनानेवाला वह कारीगर ( 7:7027९८/), जिस 
की जटा चन्द्रमा की कला से शामित है ओर जिसने यह सारा जगत्‌ 
बगऱेर कारण ओर नक़शे के ही पूरी तौर से बना डाला है, तुम्हारी 
रक्षा करे । 
मूल 
देशः पुरं निवासश्च सभा वेश्मासनानि च । 
ययदीद्वशमन्यध्च तत्तच्छ यस्करं मतम्‌ ७४॥ 


देश, नगर, घर, सभा, मकान, आसन ओर ऐसे ही अन्य 
( शुभ-लक्षण वाली ) वस्तुएं कल्याण करनेवाली मानी गई हैं । 
मूल 
वास्तुशास्त्रादृते तल्‍्य न स्थाज्नक्षणनिश्चयः । 
तस्माल्लोकस्य कृपया शाखमेतदुदीयेते ॥५॥ 


१ यह अन्य गायक्रवाड झोरियणटल सीरीज़, बड़ेदा, से दो भागों में 


प्रकाशित किया गया दे । 
३७ 
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अथ 

वास्तु ( गृह निमोण अथवा शिल्प ) शासत्र के बिना उन € पहले 
लिखी चीज़ो ) के लक्षण का निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिये लोगों 
पर कृपा करके यह शान कद्दा जाता है । 

इस ग्रन्थ के महदारि सर्गाध्याय”ः नामक चोथे अध्याय में 
पौराणिक ढंग पर सृष्टि की उत्पत्ति और 'भुबन केशाध्याय” नामक 
पाँचवे अध्याय में भूगोल लिखा गया है। वहाँ पर प्रथ्वी की परिधि 
( (.॥८7776॥९०८८ ) के विषय में लिखा है :- 

क्‍ संत 
मेदिन्याः परिधिस्तावद्योज़नैः परिकीतितः । 
बानिशत्केटयः षष्ठिलेत्ताणिपरिधिः छितेः ॥३॥ 
त््थ 

पृथ्वी को परित्रि योजनों में कही है। इसकी परिधि ३२ करोड़, 
६० लाख योजन" की है। 

'सहदेवाविकार! नामक छठे अ्रध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में 
देवता ओर मनुष्य ( तथा ब्लियाँ ओर पुरुष ) एक साथ बिना घरों के 
ही रहा करते थे। उस समय :-- 

मूल 
एको5ग्रजन्प्ता वर्णा5स्मिन वेदे! 5भूदेक एवं च । 
ऋतुवंसन्त एव झः कुछुमायुधवान्धवः ॥१५॥ 
थे 

उस समय (९ प्रथ्वी पर ) अकेला आह्मणवर्ण, एक वेद और 

क/मरेव के उत्ते जन देनेवाला, एक वसन्‍त ऋतु ही था । 


९ याजन 9७ केाप का हं।ता है। इस दिसाव से पृथ्वी की परिधि 
१ अरव, ३० करोढ़, ४० लाख केस की होगी । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्थ २६७ 


परन्तु कुछ काल बाद मनुष्यों द्वारा होने वाले अपने निरादर का 
देखकर देवता लोग स्वग के चले गए और जाते हुए 'कल्पवृक्ष” के भी 
अपने साथ ले गए। इससे प्रथ्वी निवासी लोगों के खाने का सहारा 
जाता रहा । इसी अवसर पर प्रथ्वी से 'पर्पटक” ( एक ओषधि विशेष) 
की उत्पत्ति हुइं। यह देख कुछ दिन लोगों ने उसी से उद्र-पूरणा की । 
परन्तु थाड़े ही समय में वह भी नष्ट हो गया। इसके बाद बगगर बोये 
चावलों की उत्पत्ति हुईं। यह खाने में बहुत ही स्वादवाले प्रतीत हुए । 
इसीसे लोग इनके नष्ट होने से बचाने के लिये इनका संग्रह और इनके 
खेत तैयार करने लगे । इससे उनके चित्त में लोभ, क्रोध और ईर्ष्या ने 
तथा कामदेव ने अपना प्रभाव दिखलाया। वे खेतों और द्तलरियों के लिये 
आपस में लड़ने लगे। धीरे घीरे उन्होंने कल्पबृक्ष के आकार पर अपने 
रहने के लिये अलग अलग घर आदि भी बनाने शुरू कर दिए | 


धवर्णाश्नम प्रविभाग” नामक सातवें अध्याय में लिखा है कि 
इसके बाद उनमें अमन चैन बनाए रखने के लिये त्रह्मा ने उनका पहला 
राजा प्रथु के बनाया । इसी प्रथु ने ४ बर्णीं ओर ४ आश्रमों की स्थापना 
की; जैसा कि आगे दिए श्लोकों से प्रकट होता है :-- 
मूल 
ततः सचतुरो वर्णनाश्रमांश्व व्यभाजयत्‌ । 
तेषु ये देवनिरताः स्वाचाराः संयतेन्द्रियाः ॥६॥ 
सूरयश्चावदाताश्र ब्राह्मणास्ते5भवंस्तदा । 
यजनाध्ययनेदानं याजनाध्यापनाथिताः ॥१०॥ 
धर्मस्तेषां विमुच्यान्त्यां स्त्री तुल्याः क्ष+वैश्ययोः । 
अथ 
इसके बाद प्रथु ने चार वर्ण और चार आश्रम बनाए। उस 
समय, लागों में से जो देवताओं में भक्ति रखनेवाले, श्रच्छे आचरणबाले, 


२६८ राजा भाज 


इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्वान ओर गुणी, थे वे ब्राह्मण हो गए । 
इनका काम--यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना ओर 
दान लेना हुआ । इनको शुद्रवर्ण का छोड़कर क्षत्रिय ओर वेश्य बरण 
में बिवाहू करने का अधिकार भी दिया गया। 
मूल 
येतु शरा मद्दोत्साहाः शरण्या रक्तणच्ामाः ॥११॥ 
दृढव्यायत देहाश्व चत्रियास्त इदामवन । 
विक्रमो लोकसंरक्षा विभागो व्यवसायिता ॥१२॥ 
एतेषामयमप्युको धम्मः शुभफलोदयः 
अथ 
जो बहादुर, उत्साही, शरण देने और रक्षा करने में सम, मज़बूत 
ओर लंबे शरोरवाले थे, वे इस संसार में ज्ञत्रिय हुए। उनका काम 
ब्राह्मणों के लिये बतलाए कामों के अलावा बहादुरी, लोगों की रक्षा, 
उनके नियमों ( हिस्से आदि ) का श्रबन्ध, और उद्योग करना हुआ । 
मूल 
निसर्गाज्नेपुणं येषां रतिवित्ताजनं प्रति ॥१३॥ 
अरद्धादाक्ष्यद्यावत्ता वैश्यांस्तानकरोदसो । 
चिकित्सा कृषिवाणिज्ये स्थापत्यं पशुपोषणम ॥१४॥ 
वैश्यस्थ कथितो धर्मस्तद्वत्‌ कमं च तैज़सम्‌ । 
अथ 
जो स्वभाव से ही चतुर थे ओर धन कमाने की लालसा रखते 
थे, तथा विश्वास, फुर्ती, ओर द्यावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया । 
इनका काम इलाज, खेती, व्यापार, कारीगरी, पशुपालन और धातु की 
चीज़ें बनाना रक्खा ।* 


'कमें घ तैजसम्‌' का अ्थ ( छत्नियों का सा ) बहादुरी का काम 
भी हो सकता है। 


भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍थ २६५९ 


मूल 
नातिमानभ्तों नाति शुत्चयः पिशुनाश्व ये ॥१५॥ 
ते शुद्रज्ातयों जाता नाति धर्मरताश्व ये । 
कला रम्भोपजीवित्वं शिल्पिता पशुपोषणम ॥१६॥ 
बरणंत्रितयशुश्रृषा धर्मस्तेषामुदाह्मतः । 
अथ 
अपनी इज्जत का खयाल न रखनेवाले, पूरी तोर से पवित्र न रहने 
बाले, चुगलखोर ओर धर्म की तरफ़ से बे परवाह लोग, शूद्र जातियों में 
रक्‍खे गए। करतब दिखला कर ओर मुख से ख्लास तौर की आवाजें 
निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन और ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा 
वैश्य इन तीनों बरणों की सेवा करना, उनका काम रक्‍खा | 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज के मतानुसार यह चातुबेण्य 
का विभाग जन्म से न होकर गुण, कर्म, और स्वभाव से ही हुआ था । 
अगले अध्याय में भूमि की परीक्षा के तरीके बतलाकर फिर 
नगर, प्रासाद, आदि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हें । 
इकतीसकों “यन्त्र विधानाध्याय” में अनेक तरह के यंत्रों (मशीनों) 
के बनाने के उसूल मात्र दिए हैं। वहीं पर प्रारम्भ में यन्त्र की परिभाषा 
इस प्रकार लिखी है :-- 
मूल द 
यद्गवच्छाया वृत्तानि भूतानि स्थेन प्रवत्मेना । 
नियम्यास्मिन्‌ नयति यत्‌ तद्‌ यन्त्रमिति कीतितम्‌ ॥३॥ 
अ्थे 
अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों ( प्रथ्यी, ज्त, 
आदि तत्वों ) के जिसके द्वारा नियम में बाँधकर अपनी इच्छानुसार 
चलाया जाय उसे यन्त्र ( मशीन ) कहते हैं । 


२७० राजा भाज 
आगे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है :-- 
तस्य बीजं॑ चतुर्धास्यात्‌ क्षितिरापो इनलो5निलः ।* 
आश्रयत्वेन चेतेषांवियदप्युपयुज्यते ॥४॥ 
भिन्नः सूतश्रयरुक्तस्ते चर सम्यडः न जानते । 
प्ररुत्या पाथिवः खूतस्त्रयी तत्र क्रिया भवेत्‌ ॥६॥ 
अथ 
उस यन्त्र के लिये प८्वी, जल, वायु ओर अग्नि, इन ४ चीज़ों की 
खास ज़रूरत है ।इन चारों तत्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी 
उसमें आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने पारे के इन तत्वों से भिन्न 
कहा है वे ठोक तोर से नहीं समझे हैं | वास्तव में पारा प्रथ्वी का ही भाग 
है और जल, वायु ओर तेज, के कारण ही उसमें शक्ति उत्पन्न होती है । 


१ उसी अध्याय में लिखा है :-- 
। बेल 
एतत्स्वबुद्ध्येवास्माभिः समभ्रमपि कल्पितम ॥८श॥ 
अग्मतश्व पुनत्र_मः कथित यत्पुरातनेः । 
2.९ ध्ष 5, 
बीज॑ चतुविधमिद्द प्रवदन्ति यंत्रे- 
ध्यम्भोग्निभूमि पवनैनिंदितैयेथावत्‌ । 
अथ 
थह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा है । झागे हम अपने से पहले 
के लोगों का कददा बतलाते हैं । 
यन्त्र में जल, अग्नि, पृथ्वी, और पवन, इन चारों का, ठीक तौर से 
यथास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं । की 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्थ २७१ 
इसके बाद यन्त्रों के भेद गिनाए हैं :--- 


मूल 
स्वयं वाहकमेक॑स्यात्सकृत्पेयं तथा परम । 
अन्यद्न्तरित वाह वाह्य मन्‍्यक्त्वदू रतः ॥१०॥ 
स्वयं वाह्ममिद्दोत्कृ्टं द्वीनं स्थादितरत्रयम | 


रु 
श्रथ 
पहला अपने आप चलने वाला, दूसरा एक बार चलाने देने से 
चलने वाला, तीसरा दूर से गुप्त शक्ति द्वारा चलाया जानेवाला, ओर 


चौथा पास खड़े होकर चलाया जानेवाला। इनमें अपने आप चलने 
वाला यन्त्र अन्य तीनों यन्त्रों से श्रेष्ठ है । 


आगे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :--- 


मूल 
पका स्वीया गतिशित्रे वाह्मन्या वाहकाश्रिता । 
अरघट्टाशिते कीटे दृश्यते दयमप्यदः ॥१३॥ 
इत्थं गतिद्ययवशादु वैचित्यं कल्पयेत्स्वथम । 
अलक्षता विचित्रत्वं यस्मायन्त्रषु शस्यते ॥१४॥ 


ञथ 
एक तो यन्त्र की अपनी गति होती है, और दूसरी उसके ज़रिये 


से उत्पन्न हुई उस वस्तु की जिसमें बह यन्त्र लगा रहता है। चलते हुए 
रहट पर स्थित कीड़े में दोनों गतियाँ दिखाई देती हैं । 


इस प्रकार दो गतियों के होने से यन्त्र बनानेबाला उनमें अनेक 
विचित्रताएँ पैदा कर सकता है। यन्‍्त्रों में कारण ( मशीन ) का छिपा 
रहना, और विचित्रता द्वी म्शंसा का कारण है। 
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आगे यन्त्र बनाने के स्थूल नियमों के बिषय में लिखा है :- 


मूल 
" " * भार गोलक पीडनम ॥२५॥ 
लम्बनं लम्बकारे थे चक्राणि विविधान्यपि । 
अयस्ताम्न' थे तारं थ अपुरंवित्यमद ने ॥२६॥ 
काष्ठं च चमे वस्त्र व स्ववीजेषु प्रयुज्यते । 
धथे 
' * * भारी गोले के दबाव का, लटकने वाले यंत्र में लटकन 
(ए०ए6णौण्ए) का, अनेक तरह के चक्रों ( पहियों ) का, लेहे, ताँबे, 
चाँदो, ओर सीसे, का तथा लकड़ी, चमड़े और कपड़े का प्रयोग उचित 
रूप से तत्वों के साथ किया जाता है । 


आगे यन्त्रों के द्वारा बनी हुईं वस्तुओं का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :-- 
मूल 
यन्त्रण कल्पितो हस्ती नद्दुगच्छुन्प्रतीयते । 
शुकादाः पतक्तिणः क्लुप्तास्तालस्याजुगमान्मुहुः ॥७३॥ 
जनस्य विस्मयकृतो च्॒त्यन्ति च पठन्ति च। 
पुत्रिका वा गजेन्द्रो वा तुरगों मकंटो5पि वा ॥७४॥ 
वलनैव॑तंनेत् त्यंस्तालेन हरते मनः । 
ध््थ 
यंत्र लगा हुआ हाथी चिंघाड़ता हुआ और चलता हुआ प्रतीत 
हाता है । इसी प्रकार के तोते, आदि पत्ती भी ताल पर नाच और बोल 
कर देखनेवालों के आश्चर्य में डालते हैं; तथा पुतली, हाथी, घोड़ा 
कथवा बन्द्र अपने अज्ञों का संचालन कर लोगों को खुश कर देते हैं। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २७३ 
आगे विमान बनाने के दो तरीके लिखे हैं :--- 
मूल 
लघुदारुमयं महाविहद्भ 
दृढ सुश्लिएतनं विधाय तस्य | 
उदरे रसयन्त्रमादधीत 
ज्वलनाधारमधोस्य चाग्निपूर्णम ॥£५॥ 
. तत्रारुढः पुरुषस्तस्य पत्ष- 
इन्दोच्चलप्रोज्कफितेनानलेन 
सुप्तस्यान्तः पारद्स्यास्य शक्त्या 
चित्र कुव॑न्नम्बरे याति दूरम ॥£६॥ 
इत्थमेवसुरमन्दिरितुल्य॑ 
सश्चवलत्यलघुदारुविमानम्‌ 
आदधीत विधिना चतुरोन्‍्त- . 
स्तस्य पारदभूतान्‌ दृढ़कुम्भान ॥£ा 
अयः कपालाहितमन्द्वहि-- 
प्रतत्ततत्कुम्भभुवागुणेन 
व्योश्लोकगित्याभरणत्वमेति । 
सनन्‍्तप्तगजद्स राजशक्तया ॥&म॥ 


अथे 


हलकी लकड़ी का बड़ा सा पक्ती बनाकर उसके पेट में पारे का 
यन्त्र लगावे ओर उसके नीचे अग्नि का पात्र रक्‍्खे। परन्तु पन्नी के 
शरीर के जोड़ पूरी तौर से बन्द ओर मजबूत बनाने चाहिए। उस पर 
बैठा हुआ पुरुष, पक्ती के परों के हिलने से तेज़ हुईं आँच की गरमी 
द्वारा उड़नेवाले पारे की शक्ति के कारण आकाश में दूर तक जा सकता 
है। इसी तरह लकड़ी का देव-मन्दिर की तरह का बनाया हुआ बड़ा 


बिमान भी आकाश में उड़ सकता है। चतुर पुरुष उस विमान के भीतर 
३५ 
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पारे से भरे मज़बूत घड़े क्रायदे से रखकर उनके नीचे लगाए हुए लोहे 
के कूँडे में की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा करने से यह 
विमान घोर गजन करता हुआ आसमान में उड़ने लगता है । 

परन्तु उक्त पुस्तक में इन यंत्रों की पूरी रचना नहीं लिखी 
गई है। उसके बाबत ग्रन्थकार ने लिखा है :-- 

मूल 

थम्ञ्राणां घटना नोक्ता गुप्त्यथ नाक्षतावशात्‌ ॥७&॥ 
तत्र देतुरयं शेयो व्यक्ता नेते फलप्रदाः । 


कथितान्यत्र बीज्ञानि' * ' '॥द्वणा 


९ 


अथ 

यंत्रों के बनाने की पूरी विधि की जानकारी होने पर भी उसे गुप्त 
रखने के लिये ही इस पुस्तक में नहीं लिखा है। इसका कारण इस 
विषय का हमारा अज्ञान नहीं है । 

सवेसाधारण के इन यंत्रों की विधि के जान लेने से इनका महत्व 
नष्ट हो जाता | इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं। 


समम में नहीं आता कि एक तो जब पारा जल से १३“ गुना 
भारी होता है, ओर उसके भाष बनने में भी जलके भाष बनने से कहीं 
अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों आदि 
में जल की भाष के उपयोग का छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्‍यों 
लिखा है 


दूसरा पारे से भरे लोहे के घड़े फूलकर अपने नीचे की €ृ॒वा से 
हलके तो दो नहीं सकते। ऐसी हाज्ञत में जब तक यंत्र के भीतर की 
शक्ति का बाहर की शक्षि से संव्ष न हो तब तक वह निरथंक ही रहेगी। 
इसलिये जब तक घड़ों में भरे हुए पारे की भाप अपने स्थान से बाहर 
_ निकलकर आसपास की विपरीत शक्ति से टक्कर नहीं ले, तब वक बह 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न ववषयों के सनन्‍य २७५ 


यन्त्र का संचालन नहीं कर सकती | सम्भव है इसी लिये भोजदेव ने 
आदधीत विधिना चतुरोन्‍्तः (छो० ९७) में (विधिना?' शब्द का प्रयोग 
किया दे । 
आगे यंत्रों के बनाने में कारीगर के लिये इतनी बातें आवश्यक 
बतलाई हैं :-- 
मूल 
पारम्पर्य कौशल सेोपदेशं 
शास्त्राभ्यासा वास्तुकर्मेद्यमेधीः । 
सामग्रीयं निमेला यस्य सोा5स्मि-- 
थ्त्रारयेवं वेत्ति यन्त्राणि कतम्‌ ॥८»॥ 
अथ 
खानदानी पेशा, उपदेश ( तालीम ) से आई हुई चतुरता, यंत्र 
निर्माण पर लिखी गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के काम का शौक़, 
ओर अक्लल, जिसमें ये बातें है! वही अनेक तरह के यंत्र बना सकता है। 
आगे और भी अनेक तरह के यंत्रों के बनाने की विधियाँ दी 
हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर उद्धुत करते हैं :-- 
मूल 
वृससन्धितमथायसयमन्त्र 
तदुविधाय रसपूरितमन्तः । 
उद्चददेशविनिधापिततप्त 
सिददनादमुरजं ' विद्धाति ॥&&॥ 
श्थ 
पारे से भरा लोददे का गोल और मज़बूत जोड़ों वाला यंत्र बना 


' नकल ८ “-मीसनमनापा«नकपननननानयनलकसपकक न पाकर लकनगयतय न पेलनलसा पःक नया “जकन-सनन) ककाकत-लन-नभ८+पम कक पक कान टनपा *बक-+ज मप्र: +० 


'विधिना--तरकीय से” जे! तरकीय यहाँ पर गुप्त रक्खी गई है | 
२ म्ुरज पुक प्रकार के ढोल के कहते हैं। यहाँ पर 'सिहनादमुरजं' 
के प्रयोग का मसलब स्पष्ट भहीं होता । 
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कर ओर उसे ऊंची जगह रख कर गरम करने से सिंह की गजना के 
समान शब्द करने लगता है । 
मूल 
 हग्प्रीवातलहस्तप्र कोष्ठ बाहरुदस्तशाखादि 
सच्छिद्रं वपुरखिलं तत्सन्धिषु खरडशों घटयेत्‌ ॥१०१॥ 
श्लिष्टं कीलकविधिना दारुभयं सूृष्टचमेणा गुप्तम | 
 पुंसाथवा युवत्या रूप कृत्वातिर्मणीयम्‌ ॥१०२॥ 
रम्ध्रगतेः प्रत्यजड्ञ विधिना नाराचंसक्ञते: सूत्रः । 
ग्रीवाचलनप्रसरणविकुश्चनादीनि विद्धाति ॥१०३५ 
अथे 
लकड़ी की, आदमी या औरत की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुति 
बनाकर, उसमें आँखों, गरदन, हाथों, पहुँचों, भुजाओं, जंघाआओं, अंगु-- 
ल्रियों, आदि के टुकड़ों को जोड़ों की लगह कीलों से इस प्रकार जोड़ दे 
कि वे आसानी से घूम सकें । इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए 
चमड़े से मेंढूदे । इन जोड़ों के छेदों की कमानियों में लगे तागों के सहारे 
यह पुतली गरदन हिला सकती है अथत्रा अज्ञों को फैला या सिकोड़ 
सकती है। ( इसी प्रकार ओर भी अनेक काम कर सकती है। ) 
. मूल! 
दारुजमिभस्वरूपं यत्‌ सलिलं।पात्रसंखितं पिबति । 
तम्माहात्म्यं निगदितमेतस्येछाय तुल्यस्य ॥११५॥ 
. अथे 
लकड़ी का हाथी बरतन का पानी पी जाता है । उच्छाय यंत्र * के 
समान ही इस यंत्र में भी यह तारीफ़ है। 





* जला के ऊपर खींचनेवाला यंत्र । 
इसे साइफ़न ( (५.॥07 9 सिस्टम कड़ते हैं। यदि थोत द्वाथी 
बनाकर उसकी सूँद से पेशाब करने के. स्थान तक- आरपार. छंद करदें और 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २७७ 


इसके बाद अनेक तरह के फव्वारों का उल्लेख किया गया है । 
बहीं पर नलों के जोड़ों को मज़बूत करने की विधियाँ भी लिखी 
हे 
मूल 
लाज्षासजंरसहषमन्मेषवि षाणोत्यचूणंसंमिश्रम्‌ । 
 अतसखीकरजअतैलप्रविगाढो वज्ञलेपः स्यात्‌ ॥१३१॥ 
टढसन्धिबन्धहेतोः स तत्र देयो दिशः कदाचिद्‌ वा । 
शणवल्कलश्लेष्मातकसिक्थकतैलेः प्रलेपश्य ॥१३२॥ 
श्र 
लाख ओर साल बृक्तके रस को पत्थर और मेंढे के सींग के चूर्ण 
में मिलाकर अलसी और करंज के तेल में गाढ़ा लेप बनाले । यह 
'वजलेप” हो जायगा । | 
जोड़ों की मजबूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते 
हैं। अथवा सन की छाल, लसौड़ा, मोम ओर तेल से उसपर लेप करे। 


हाथी के पेट में पूरी तौर से जल भर कर उसकी सूँढ़ के किसी पानी से भरे 
पात्न में डुबो दें ते उस पात्र में के पानी की सतद् पर के हवा के वयबाव के 
कारण वह सारा पानी हाथी की सूँढ में चढ़कर उसके पेशाब के ध्थान से 
निकल जायगा | 


मथुरा का बासुदेव प्याला भी इसी उसूल पर बनाया जाता है | परन्तु 
पहले हाथी के पेट में इतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सूँड़ से लेकर 
पेशाब करने के स्थान तक अच्छी तरह से भर जाय, बीच में बिलकुल खाली 
स्थान न रहे । इसके बाद उसकी सूँड़ के पानी में छुबोते समय भी दोनों 
छिद्रों पर उँगली रखकर उसे पहले दी खाली न होने दिया जाय | इस श्रकार 
उसकी सूँद के पानी में डूबने पर उस पाजन्न का सारा पानी सँँड़ से होकर 
उसके मुत्र स्थान से निकक्ष जायगा । 


२७८ राजा भाज 


आगे के अध्यायों में गज-शाला, अ्रश्व-शाला, अनेक तरह के 
महल, ओर मकान, आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं। इस प्रकार 
इस छपी हुई पुस्तक के पहले भाग में ५४ ओर दूसरे में २९ अध्याय हैं । 
ग्रन्थ समाप्ति का अंश :--- 
मूल 
उरोधंयोगात्‌ पार्श्वाधंयेगात्च क्रमशः स्थितो । 
एतो विद्वान विजानीयादुरः पार्श्वाधेमण्डली ॥ 
ञअथ 
आधी छाती ओर आधे पाश्ां से चिपका कर रकखे हुए हाथों को 
“उर:पार्श्राधमण्डल' जाने । 
छपी हुई प्रति में यहीं पर पुस्तक समाप्त हो गई है । इसके बाद 
का ग्रन्थ का कितना अंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की 
अन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक असम्भव है। परन्तु प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति पर मिलने वाली 'इलि महाराजाधिराज श्रीभाजदेव बिरचिते 
समराज्ञण सूत्र धारनाम्नि वास्तुशासत्र "* * *? इस अध्याय समाप्ति 
की सूचना के पुस्तकान्त में न होने से अनुमान द्वोता है कि सम्भवतः 
आगे का कुछ न कुछ अंश तो अवश्य ही नष्ट हो गया है । 


युक्ति कल्पतरु: | 
इसकी शछोकसंख्या २०१६ है । 


प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
विश्वसगंविधो वेधास्तत्पालयति ये विश्युः । 
तद्त्ययविधावीशस्तं बन्दे परमेश्वरम ॥ 








ब््््लिललिसल 
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५ बंगारू गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मिन्न द्वारा 
संपादित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ४० १४९ । ै 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भनन्‍थ २७९ 


न 


अथ 

जो दुनिया को पैदा करते ब्रद्मा का, पालन करते समय 
विष्ण का, और नाश करते समय शिव का, रूप धारण करता दै उस 
परत्रद्म परमेश्वर को नमस्कार दे । 

मूल 
क॑ सानन्द्मकुव्वाणः क॑ सानन्दं कराति यः । 
त॑ देववृन्देराराष्यमनाराध्यमहं भजे ॥ 
त्रथे 

( इस झ्छोक के पूर्वार्ध में जवाब सवाल का चमत्कार रक्‍्खा गया 
है।) (प्रश्न) वह किसको दुखी करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) 
कंस को दुखी करके त्ह्मा को सुखी करता है । 

( इसके उत्तराध में विरोधालंकार रक्खा गया है, ) वह आराध्य 
होकर भी अनाराध्य है। ( परन्तु इसका अथ इस प्रकार द्ोगा कि ) 
वह देवताओं से आराधना करने लायक है । परन्तु आदमी उसकी 
आराधना पूरी तौर से नहीं कर सकते, ऐसे उस ( ऋष्ण ) को में 
भजता हूँ । 

मूल 
नमामि शाखकतुंणां चरणानि मुहुमुंहुः । 
येषां वाचः पारयन्ति श्रवणेनेव सज्लनान ॥ 
अथे 

उन शाख्र-कर्ताओं के चरणों को में बार वार नमस्कार करता हूँ 
जिनके वचन, सुनने मात्र से ही, भले आदमियों को ( भवसागर से ) 
पार कर देते हैं । 

मूल 
नांनामुनिनिवन्धानां सारमाहष्य यल्षतः । 
तनुते भोजनपतियु क्तिकल्पतरुं मुदे ॥ 


२८० राजा भोज 


अथे 
राजा भोज, अनेक मुनियों के रचे भ्न्‍्थों के सार को लेकर बड़े 
यत्न से, इस युक्ति कल्पतरु को ( अपनी या विद्वानों की ) प्रसन्नता के 
लिये बनाता है । 
समाप्रि का अंश :-- 
मूल 
यान॑ यत्‌ लघुभिव क्षेत्र क्षयानं तदुच्यते । 
जम्तुभिः सलिले यान॑ जन्तुयानं प्रचद्षते ॥ 
श्र्थ 
हलके वृक्षों स॑ जो सवारी बनाई जाती है उसे वृत्तयान कद्दते हैं । 
जीवाँ पर बैठकर पानी में चलने को जन्तुयान कहते हैं। 


मूल 
बाशु॒भ्यांवारि ' ज्नन्येषु न निणुयः । 


(६ 
ञअथे 
दोनों हाथों से पानी * *'* उससे पैदा होनेवालों का निर्णय नहीं है। 
मूल 
इति युक्तिकल्पतरी निष्पादयानोदेशः । 
अथे 
यहाँ पर 'युक्तिकल्पतरु” में बिना पेर की सवारी का विषय 


समाप्त हुआ । 

इस भ्रन्थ में अमात्यादि-बल, यान, यात्रा, विप्नह, दूत-लक्ष ण, दध, 
दण्ड, मन्त्रि-नीति-युक्ति, हन्द्र-युक्ति, नगरी-युक्ति, वास्तु-युक्ति, राजग्रह- 
युक्ति, यूह-युक्ति, आसन-न्युक्ति, छत्र-युक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्ति, 
अलक्षार-युक्ति, ही रक-परीक्षा, विद्रुम-परीक्षा, प्रवाल-परीक्षा, मुक्ता-परीक्षा, 
बैदय-परीक्षा, इन्द्रनील-परीक्षा, मरकत-परीक्षा, ऋृत्रिमाकृत्रिम-परीक्षा, 
कर्केतन-परीक्षा, भीष्ममणि-परीक्षा, रुधिराख्य-परीक्षा, स्फटिक-परीक्षा, 
खब्जन-परीक्षा, गजादि-परीज्षा, अपदि अनेक विषय दिए हैं। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्थ २८१ 


चम्पूरामायणम्‌ 
इस ग्रन्थ के पहले के पाँच काण्ड तो राजा भोज ने बनाए थे 
ओर छुठा ( युद्ध ) काण्ड लक्ष्मणसूरि ने बनाया था । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :- 
मूल 
लक्ष्मी तनोतु नितरामितरानपेकछ्ध-- 
मडःखपिदयं निगमशाखिशिखाप्रवालम्‌ । 
दैसम्वमम्बुरुहडस्त्रयोयनिप्न 
विन्नादरिभेद्शतघारघुरंध्रं नः ॥श॥ 
ध््थे 
वेदरूपी वृक्ष की शिखा ( उपनिषद्‌ ) के नये पत्ते के समान 
( वेदान्तवेद्य ), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विप्नरूपी 
पवतों को नष्ट करने में बजञ्म समान, ओर किसी की अपेक्षा न रखने 
वाले, गणपति के दोनों चरण हमारी लक्ष्मी की वृद्धि करें । 
मूल 
गय्यासुबन्धरसमिश्रितपयसूक्ति--.. 
हंचादि वाद्यकलया कलितेव गीतिः । 
तस्मादधातु फविमागंजुषां सुखाय 
चस्पूप्रबन्धरचनां रसना मदीया ॥ 
थे 
मेरी जिह्ा, कवियों के मार्ग को अन्ञीकार करने वालों के सुख 
के लिये, बाजे के साथ हाने वाले गाने के समान गय् के रस से मिली 
हुईं ओर सुन्दर पद्मों के कथन से सुशोभित, “चम्पूरामायण” की रचना 
को धारण ( तैयार ) करे। 


 थद् अंधथ रामचन्त बुधेन्त्र की टीकासद्िित छुप चुका दे । 
३६ 


ड्दर 'यजा भाज 
सुन्द्रकाण्ड का अन्तिम- फछोक-+-- 
मूल 
देव ! तस्याः प्रतिष्ठासूनसूनाशेकपालितान, । 
मुद्रयित्वा प्रपन्नोद्दं तवाभिज्ञानमुद्रया॥ 
अथ 
हे देव ! में निकलने की इच्छावाले, परन्तु आपके मिलने की 
आशा से रुके हुए, सीता के प्राणों को, आपको अभिज्ञानमुद्रा (अंगूठी) 
से अंदर बंद करके हाजिर हुआ हूँ। अर्थातू, सीता को आप का 
सन्देश देकर आया हूँ । 
मूल 
इति भ्री विद्भराजविरखिते' चस्पूरामायणे झुल्दर काणडः 
समाप्तः । 
अथ 
यहाँ पर विदर्भयज की बनाई “चम्पूरामायण' में सुन्दरकाण्ड 
समाप्त हुआ । 
लकष्मणसूरि-कत युद्धकाण्ड. के:अवतरणु +--- 
प्रारम्म का अंश::--- 
भोजेन सेन रचितामपि' पूरयिष्य--- 
सल्पीयलापि बसा कृतिमत्युदाराम । 
न म्ीडितो5इमघुना-नवरत्रहारु-- 
- झड़ न किंतु वि घायत-एव .तह्लुः ॥२॥ 


भोज की उस श्रेष्ठ रचना को अपनी थोड़ी सी (या साधारण ) 
२0 आढ उह शजिक क खक ले किप प पपलुड भ्रहाँ पर /विदभेराल' बह विंशेषया:सन्देशास्पव्‌ः है । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ श्टदे 


रचना से पूरी करने में मुझे लज्जा नहीं है; क्योंकि :नवोन- रज्नों' के हार- 
के साथ-द्टी तागा भो हृदय पर घारण कर लिया: जाता है;। . 

मुद्राम॒द्रित जीवितां जनकजांः मोहाकुल राघव॑ - 

चूड़ारलविलोकनेन सुचिरं निध्ियाय निश्याय चः। . 

प्रारंभे हृदि लक्ष्मणः कलयितु' पौलस्व्यपिष्व॑सन- 

धोरः पूरयितं कथां च विमलामेकेन काणडेन खः ॥३४:. 

झ्भे - 
श्रीरामचन्द्र की अँगूठी से रज्षित जीवन वाली सीता का . ओऔरेः 

(सीता की) चूड़ामणि के देखने से व्याकुल हुए श्रीराम फा चिंरकाल 
तक हृदय में ध्यान करके पेयेबाले लक्ष्मण ने.एक-ही बाण से 
रावण के मारने का और लक्ष्मणसूरि ने एक काणड: लिखकर. इसर 
“चम्पूरामायण' के प्रा करने का इरादा कर लिया।+ 


लड्काकाण्ड की समाप्ति का अंश :-- 


साहित्यादिकलाबता शनगर ग्रामाचतंसायिता 


अओीगह्राधरधीरसिन्धुविधुना गद्भाम्बिका खूनुना । 
प्रझमोजो द्तिपच्ज्जकारडविहितानस्दे अबस्धे पुनः : 
काण्डोलक्ष्मणसूरिणा विरचितः षष्ठोपि जीयाशिरम ॥ 


धरे | । 
सरदित्य आदि की कला का जानने वाले, 'शन्नगर' नामक शहर 
के आभ्रूषण..(निवासी) गंगाधर ओर गज्नाम्बिका के पुत्र लक्ष्मणसह्रि ने,., 


_$ इस श्लोक के 'च्मण” और 'कायड” ' शब्दों में कवि ने श्केय 


२८४ राजा भाज 
भोज के बनाए (विद्वानों का) आनन्द देनेबाल और पॉच कारण्डोंवाले इस 
ग्रन्थ में, छुठा काण्ड बनाया । यह भी चिरकाल तक आनन्द देता रहे | 
परन्तु राजचूड़ामणि ने अपने बनाए 'काव्यदपेण”* में लिखा है :-- 
“यशरचैकाह्मभो जचम्पोयद्ध काएडमपुरयत्‌” 

अथांत--जिसने एक दिन में ही भोज चम्प के “युद्धकाण्ड' का 
पर कर दिया। नहीं कह सकते कि लेखक का इससे क्‍या तात्पये है । 
इसने लक्ष्मणसूरि के बनाए 'भोजचम्प' (चम्परामायण) के युद्धकाण्ड 
की ही पत्ति की थी अथवा एक नया ही युद्धकाण्ड बनाया था। कामेश्वर 
सूरि कृत “चम्पूरामायण” की टीका में उक्त पुस्तक का ही दूसरा नाम 
'भोजचम्प! भी लिखा है । 

इस राजचूड़ामणि के पिता का नाम श्रीनिवास ओर दादा का 
नाम लक्ष्मोभवस्वामि भट्ट था, जो कष्णभट्ट का पुत्र था। 

इस ग्रन्थ पर कई टीकाएँ हैं जिनका परिचय नोचे दिया 
जाता है :-- 

(१) रामचन्द्र बुधेन्द्र की साहित्य मंजूषा नाम की टोका। 

(२) करुणाकर की लिखी टीका | यह टीका उसने कालीकट- 
नरेश विक्रम के कहने से लिखी थी ।* 

(३) कामेश्वरसूरि-कत 'विह्वत्कीतृहल” नाम की टीका ।* यह 

) श्रो कुप्पुस्वामीद्वारा सम्पादित गवनमेंट झोरियंटल मेन्युसकिप 
लाइबेरी, मद्बास, की संस्कृत पुस्तकों की सूचो, भा० २२, धृ० ८६१६ । 

रे महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवनंमेंट ओोरि 
बंटल मेन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४ 
खबद १ सी, ए० श्रम ।...... 


३ अद्दामह्रोपाण्याथ कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गव्मेंट 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २८५ 
टोका शायद केवल लक्काकाण्ड पर ही लिखी गई थी । 
उसमें लिखा है :-- 
मूल 
श्र औः जुडे 


छ' श्रीलद्मणीयं विषमललितशब्दाभिरामं ! च कारडम ॥ 
व्याकते यत्र॒कतुर्निखिलबुधगणः क्षम्यतां साहस मे ॥ 


ञअथथ॑ 


परिडत लोग लक्ष्मण के बनाए कठिन ओर सुन्द्र शब्दों से 
शोभित छठे काण्ड की व्याख्या करने का उद्योग करने वाले मुझे मेरे 
इस साहस वें; लिय॑ ज्ञमा करें । 
इसी “चम्पूरामायण” का दूसरा नाम “'भेजचम्पू! भी था; जैसा 
कि इसी टीका के इस श्लोक से प्रकट होता है :-- 
मूल 
तरुप श्रीसूनुकामेश्वरकविरखचिते येजने भोजचम्प्बाः 
विद्वत्कीतुदलाख्ये समभवव्‌मलो युद्धकारडः समाप्तः ॥ 
भ्र्थे 
उसके पुत्र कामेश्वर कबि की बनाई 'भाजचम्पू? के ठीक तौर 
से समभाने वाली 'विद्वत्कातृहल” नाम की टीका में युद्धकाण्ड समाप्त 
हुआ | 


ओझोरियंटल् मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
२, सथयद १ 'सो, पृ० २६३७२, २३७४ | 


१ थहाँ पर 'यतिभड्ष' दूषधण प्रतीत होता है| । 


2 द राजा भांज 
(४) नारायण की लिखी व्याख्या ।१- 


(५) मानदेवकृत टीका ।* यह मानदेव कालीकट का राजा था । 
इस टीका में लिखा है :-- 


क्‍ भूल 
' समानदेवनजपतिभजेदितांसाम्प्रतं 
चम्पूं न्याकुरुते ' 
अथ' 


बह मानदेव राजा, भाज के बनाए चम्पू को, व्याख्या करता है। 
रामायण के उत्तरकाण्ड की तरह ही इस “चम्पूरामायण” पर 
बन्ल में-रामानुज ने “उत्तर्रमायण चम्पू! लिखा था.।रे 


भृड्ारमब्जरी कथा 

समाप्तिका अंश :--- 
इति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीभोजदेवविरचितायां 
शद्वारमसरीकथायां पद्मराककथानिका ठादशी समाप्तार 





१ महामहोपाधण्याय . कुपष्पुस्थासी शास्त्री हवरा सम्पादित गव्नमेंट 
झोरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों कों सूची, भा० २, 
सयद् $ 'ए,' पएृ० ११३६, १९४० । 

२:महामहोपाध्याय कुप्पुस्थामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गयनमेंट ओरि- 
यन्टल मैन्युस्किप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची; भा०-३, 
खरा १ 'सी,' पृ० ४०२१ | 

.._ह अहामद्वापाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरि- 
यदटक्ष मैन्युस्क्रिप्ट ल्लाइमेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, 
खबड़ १ दो, २० २१३० | 

४ पपिब्राफ़िया इशिड्का; भइक७ १, (००२ हैं । 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के प्रन्थ २७७ 
'अथे 
यहाँ पर महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमाजदेव की: बनाई 
शज्भारमस़री कथा में १५वीं पद्मराक की कथा समाप्त हुई । 
यह पुस्तक डाक्टर बूलर (80॥]९/) वे जैसलमेर पुस्तक 
भण्डार से मिली थी । 


श्र 
कूमशतकम्‌' (दो) 
एक शिला पर खुदे हुए इस नाम के :दो प्राकृत*र काउ्य इई० स० 
१९०३ के नवंबर में धार से मिले थे। इनमें के श्रत्येक काव्य में १०९ 
आया छंद हैं। 
दोनों के प्रारम्भ में 'ओं नमः शिवाय”* तथा-पहले ःकाव्य को 
समाप्ति और दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच-- 
'डइति श्री मद्ारा जाधिराज़ परमेश्वर श्रीमाजदेव विरचितं 
' ग्रवनि कूम्मेशतम्‌ | मडूलं, महाश्रीः । 
लिखा है। 
ये दोनों काव्य शिला पर ८३ पंक्षियों में खुदे हैं । इनमें की २६ 
से ३८ तक की पंक्षियों के आगे के कुछ अक्षरों को छोड़कर बाकी की 
सब पंक्तियाँ अबतक सुरक्षित हैं । 
शिला पर के अक्षर भी सुन्दर और साफ़ हैं| परन्तु पहले शतक 


९ एपिग्राफ़िया हणिका, भा० झ, पु० २७१, २६० | 

९ इनकी भाषा मदाराष्ट्री मानी गईं है । परन्तु उसमें अपक्रंश के रूप 
भी पाए जाते हैं । 

३ इन स्थानों पर 'झों' के पहले '९! इस प्रकार के झोझ्कार के चिह्न 
भी बने हैं। 


श्ट८ट राजा भेज 


के ६५वें कोक में 'चक्म्मणमणमग्गो?* के स्थान पर “वम्मकणमणमग्गो! 
खुदा हुआ है। 

पहले शतक में अनेक स्थानों पर शब्दों ओर भावों की समानता 
मिलती है । उदाहरण के लिये पहले शतक के हऋछोक रे २३ और २८; ३२ 
ओऔर ३३; ९८ और १०१ उद्घृत किए जा सकते हैं | इनमें का अधिकांश 
भाग एक ही है । 


१ दन्तिकिरिपन्नपद्धि 
देकखावेकवीए धारिआ्रा धरणी । 
सम्मकशणमणमग्गे 
निव्वडिञअं एत्थ कुम्मरुस ॥६५॥ 
संस्कृतच्छाया :--- 
दन्तिकिरिपन्नगैट प्रावेक्ष्य धोरिता धरणी । 
संक्रमणममार्ग निपतितमत्र कूमेंस्य ॥ 
अन्य अशुद्धियों आदि के लिये देखो एपिआफ़िया इणिडका, भा० ८, 
पृ० २४७१, २७२ । 
२ परिकलिउं न चइज्ञइ अ्रज्मवसाओ हु एत्थ पुरिसाण । 
कुम्मस्स त॑ खुरू [अं] ववसाओ सोहु पुण तस्स ॥२३॥ 
संस्कृतच्छाया :-- 
परिकलितु' न त्यज्यते अध्यवसायः खलु अन्न पुरुषाणाम्‌ । 
कूमेस्य तत्खलु रूपं व्यवसाथः स खलु पुनस्तस्य ॥ 
भू कै के. 
परिकलिएं न चइज्धाइ अ्रक्ॉकवसाओ हु एत्थ पुरिसाण । 
कुस्मेण तं खु कलिअं दिक्रए वि हु जञ्न सम्माइ ॥२प्या 
सस्कृतच्छाया :-- 
परिकलितु न त्यज्यते अध्यवसायः खलु अत्र पुरुषाणाम्‌ | 
कूमंण तत्ललु कलितं हृदयेपि खलु यश्न सम्माति ॥ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २८९ 


इसी प्रकार हछोक* १० और ५०; १४ ओर १०९; ९३ ओर ९७ 
में भी बहुत कम भेद है। 'नय जाओ ने अ जम्मिहिइ”ः यह ज्छोक का 
चोथा पादरे १०वें; १६वें; ४८वें; ५०वें ओर ८०वें; छोकों में अविकृत 
रूप से मिलता है। क्‍ 

इन काव्यों के प्रारम्भ के हछोकों में शिव की स्तुति की गई है । 
इसके बाद प्रथम काव्य में कूृर्म्मांबतार की प्रशंसा है :-- 

मूल 
कुम्मेण का खु सरिसा विणा विकज्ञेण जेण एक्केण । 
जद निश्रसुदसुस पट्टी तदद्रिणा भुअण भारस्स ॥५॥ 
संस्क्रतच्छाया :--- 
कूमंण केानु सद्बशों विनापि कायंण येनैकेन । 
यथा निज खुखस्य पृष्ठ तथा दत्त श्रुवनभारस्य । 
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* पायाले मज़ंतं खंधं दाऊण भुश्रण मुद्धरिअं । 
तेण कमठेण सरिसेा नय जाओ नेअ जम्मिहिइ ॥१०॥ 
सस्कृतच्छाया ४-८ 
पाताले मज्जम्तं स्कन्ध॑ दृत्वा भुवनमुद॒ध्चतम्‌ | 
तेन कमठेन सद्दशों न च जांतो नेव जनिष्यते ॥ 
के हे मः 
जाओ सोाधिश्म वुच्चद जस्मो सहलो हुतस्स पक्कस्स । 
जस्स सरिच्छी भुअणे नय जाओ नेअ जम्मिदिइ ॥५५॥ 
संस्कृतच्छाया :-- 
जातः स चैव उच्यते जन्म सफलं खलु तस्य एकस्य | 
यसय सदशो खुबने न चर जाते जेवर जनिष्यते ॥ ..... . ... 
२ इसका उदाहरण ऊपर उदएस श्लोफ १० और २१२ में ही मित्र 


जायगा | 
३ 
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क्‍ श्रथे द 

उस कछुए (कूर्मावतार) की बराबरी कौन कर सकता है जिसने 
अपने सुख का पीठ देकर (छोड़कर) अकेले ही प्रथ्वी के भार का भो 
पीठ दी (अर्थात्‌ धारण फिया ) । 


इस सारे काव्य में यही भाव दिखलाया गया है। परन्तु दूसरे 
काव्य में कवि ने राजा भांज का कृर्म्मावतार से भी अधिक मानकर 
डसकी प्रशंसा की है :-- 


मूल 
धरणि तुमं अइ गरुई तुज्क सयासाओ कच्छुओ गरुओ । 
भोएणण सावि जिक्तो गरुआहिम्वि श्रत्थि गरु अयरो ॥१०॥ 


संस्कृतच्छाया :-- 
.__ धरणि |! त्वमति गुर्वी तव समाश्वासकः कच्छुपो शुरुकः । 
भाजेन सापि जितो गुरुतायामपि अस्ति गुरुकतरः ॥ 
₹्‌ 
अथ 
हे प्रथ्वी ! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, ओर तुमे सहारा देने वाला 
कच्छप ओर भोी बड़ा है। परन्तु भोज ने बड़ाई में उसके भी जीत लिया 
है। इसीलिये राजा भोज सब से बड़ा है । 
इस द्वितीय काव्य में, अनेक स्थानों पर, स्वयं भोज का 


लक्य करके भी उसकी प्रशंसा की गई है।* इससे स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उन काव्यों का कर्त्ता स्वयं भोज न होकर कोई अन्य कवि 


हीथा। 


$ घघलो से चित्र वुचइ भर घारण वावडेहिं समयं पि। 
. अचक्षद जो हु भरं से पक्तो भोञ्र तं चेझ गए 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्य २९१ 


यद्यपि इन काव्यों की कंबिता साधारण है, उसमें विशेष 
चमत्कार नज़र नहीं आता, तथापि सम्भव है द्वितीय शतक में की गई 
अपनी प्रशंसा के देखकर ही भोज ने इन्हें अपनी कृति के नाम से 
अज्ञीकार कर।लिया हो ओर अपनी बनवाई पाठशाला में, शिला पर 
खुदवा कर, रखने को आज्ञा दे दी हो । 


सरस्वतीकणठाभरणम्‌' 
यह भोजदेव का बनाया व्याकरण का अन्थ है । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :--- 
मूल 
प्रणम्येकाव्मतां यातौ प्रकृतिप्रत्ययाचिव । 
श्रेयः पदमुमेशांनो पद्लक्ष्म प्रचक्ष्मह्दे ॥ 


संस्कृतच्दाया :--- 
घवलः स चैव उच्यते भरघरणव्यापृतेषि समयेपि | 
उच्चालयति यः खलु भरं स एकः भाज ! त्वमेव ॥ 
ऊँ है । 
इृह अ्प्पस्स सयासा वुष्भइ लद॒ुअं इमेश विदिएण । 
चडइ के इद गुणों भूवर धरणीघरं तस्स ॥७॥ 





सरुकूतच्छाया ३--- 
इह आत्मनः सकाशादुबुध्यते लघुक अनेन विधिना । 
भण चटति क इद् गुणः भूपते ! धरणी घरतः॥ 
( सम्भव है इन शतकों के प्राकृत छुन्दों की संस्कृत “च्छाया” में कहाँ 
गल्नती रद गईं हो । विज्ञ-पाठक उसे सुधार लेने की कृपा करें । ) 
१ मदहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्रों द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओोरि 
यंटल मैन्युस्क्रिपट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४ हे 
खबड़ ३ 'बी', पए० ४८८०-८१ । द 
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.. भ्यथ क्‍ 
धातु ( 700:) और (उसमें लगे) प्रत्यय ( #र ) की तरह 
( अधंनारीश्वर रूप से ) मिले हुये पाबती और शक्कर को प्रणाम करके 
कल्याणकारी (सुप्तिकन्तरूप) पद्‌ के लक्षण (व्याकरण) को कहते हैं । 


मूल 
अइडयू, ऋलक्‌, एश्रोड, ऐशच्‌, हयवरद्‌, लण, अमडणनम, 
भभज्‌, घटधष्‌, जबगडद्श, खफलछुठथचटतव्‌, कपय्‌, शषसर्‌, हल । 
सिद्धिः क्रियादेलेंकात्‌। भूवादिः क्रियाबचनेा धातुः। हुचुलुम्पा- 
दिश्च | सनायण्तश्चाणिड५ । 


अथ 

“अइउण? से '“हल' तक के व्याकरण के ये १४ सूत्र महादेव के 
डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। क्रिया आदि की सिद्धि लोगों के 
प्रयोगों के देखकर होती है। क्रियावाचक “भू” आदि धातु कहलाते हैं । 
इसी प्रकार 'जु', ओर *“चुलुम्प', आदि भी धातु हैं। ( ये सोत्र धातु हैं ) 
जिनके अन्त में 'सन” से लेकर 'रिद्ट ? तक के भ्रत्यय हों ऐसे शब्द भी 
धातु हैं । 

ग्रन्थ समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
अपदादो पादा(दि)के वाक्ये | खरितस्येकभुतौ सिद्धि: । 
ध्यथे 
“पद” अथवा 'पाद” के आदि में स्थित युष्मद्‌ अस्मद शब्दों के. 
'ते' 'मे” आदि आदेश नहीं दोते हें | परन्तु वाक्य में ये आदेश विकल्प 
से दोते हैं । एक श्रुति होने पर स्वरित के आदि का इक? “उदात्तः हो 
जाता है | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्‍्थ २९३ 


सूल 
इति मद्दाराजाधिराजपरमेश्वरभेजदेवविरचिते सरस्वतीकण्ठा- 
भरण माम्नि व्याकरण 5श्टमा*यायः समाप्त: । 


यहाँ पर महाराजाधिराज, परमेश्वर, भोजदेव के बनाए 'सरस्वती 
कण्ठाभरण” नामक व्याकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


राजमातेण्ट नाम योगसारसंग्रद' 


इसमें अनेक तरह के तैल ओऔपधि आदि का निरूपण किया गया 
है। इसकी ह्लोक संख्या ५६० है । 


प्रारम्भ का अंश :-- 


मूल 
नीलस्निग्धगिरीन्द्रज्मलकलतासम्वद्ध बद्धस्पृदः | 
चन्द्रांशुद्युतिशुश्रवृ ट्रव॒द्नः प्रोत्सपंदुअध्वनिः । 
लीलोदेककरप्रवाहद्लितोदामदिपेन्द्रः थ्रिय॑ 
दिश्याहोग्निशिखापिशडुनयनश्रएडीशपश्ाननः । 
ञअथे 


नीली ओर चिकनी हिमालय की लताशओं के जाल में रहने वाला, 
चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल डाढ़ों से शोमित मुखवाला, घोर 
ग़जन करने वाला, खेल में दी, पंजे के प्रह्मार से बड़े बड़े हाथियों की 
मस्ती को भगाने वाला, ओर आगकी लपट को सी लाल आँखों वाला, 
पावेती-पति पाँच मुखों वाला, महादेव तुम्हें धनवान कर । 


१ बंगाल गपनंमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्रत्ञात्र मित्र द्वारा 
संपादित, खंस्कृश पुस्तकों की सूची, भा० २, ए० ११९। 
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इस रोक में 'पंचानन” में श्लेष रखकर महादेव और सिंह में 
समानता दिखलाई गई है। 
महादेव और सिंह दोनों ही हिमालय के लता ऊंंजों में रहते हैं। 
महादेव की चन्द्रकला ओर सिंह की डाढ़ एक सी प्रतीत होती है। दोनों 
क्रुद्ध होने पर घोर गजन करते हैं। सिंह हाथी के मार देता है और 
महादेव ने 'गजासुर' के मारा था । मद्दादेव को आँखें, नशे से या क्रोध 
से, ओर शेर की स्वभाव से या क्रोध से लाल रहती हैं। 
मूल 
हृष्ठा रोगेः समग्रेजंनमवशमिमं सब्बंतः पीड्यमान . 
यागानां संग्रह 5यं उपतिशतशिरोधिष्ठिताशेन राज्ञा । 
. कायरायात्‌ सब्रिबद्धः स्फुटपद्पद्वीसुन्द्रोद्ामवन्ध - 
धू सेरुदुवृत्तशत्रुप्रभथनपदुना राजमातंग्डनामा ॥ 


ध्रथे 


सैकड़ों राजाओं द्वारा आदरणीय आज्ञा वाले, और शत्रुओं का 
नाश करने में चतुर, राजा भोज ने संसारी जीवों के, सब तरफ़ से रोगों 
से, पीड़ित और विवश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्दर छन्दों 
बाला, 'राजमातेंड' नामक यह योगों का संग्रह लिखा । 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
समस्तपाथोनिधिवीचिसश्ञय- 
प्रवतितानदोीलनकेलिकी तिना । 
 ध्रकाशिता भाजनजपेण देहिनां 
हिताय नानाविधयेणगसंग्रहः ॥ 


जिसका यश तमाम समुद्रों की तरंगों से खेलता है, (अर्थात्‌ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९५ 


चारों तरफ़ फैला हुआ है ), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फ्रायदे के लिये 
अनेक तरह के योगों का संग्रह प्रकाशित किया । 


मूल 
महाराज श्रीमेजराजविरचिता राज़मातंगडनामयेगसार- 
संग्रह।ः समाप्त: | 


अथे 


यहाँ पर श्रीभोजराज का बनाया 'राजमातंण्ड' नामक यागसार 
संग्रह! समाप्त हुआ । 


तत्वप्रकाशः 
विषय पशुपतिपाश-निरूपण या शैव-दर्शन । 
श्लोक संख्या ९५ । 
प्रारम्भ का अंश :--- 


मूल 
चिदुघन पका व्यापी नित्यः सततोदितः प्रभ्भुः शान्तः । 
जयति जगदेकबीजं सर्वाचुआहकः शम्भुः ॥ 
तर्थ 
श्रेष्ठ ज्ञानाला, अकेला, सब जगह व्याप्त, नित्य, हर 
समय प्रकाशमान, सब का स्वामी, शान्तरूप, जगत, की उत्पति 


का कारण, और सब पर कृपा करनेवाला, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ हैं।.|.॥ 


सन अनममकक +७3७ ७-७. >कककान.७७-+>पकप-ऊ-कमव >4क- कामना क»५+कबेकक- ०० पु). ०५५. >> कनभक-++पन- कर "विराम >रम+ते >२>०आ जनक जन 2ं>ौ-मीक वि-डलन >«०%&कम+५-3+ सर पक अकननकम ९७ ३ 3+-3०3-३०++ 23०७० “व “जनक + “० नक-- >मकामननममकनमकक० चल रथ ०म०,. >०- है) 


) बंगात्ष गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा 
संपादित, दस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, नं० १, प्रृ० ८६ | . 
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समाप्ति का अंश :--- 
मूल 
यस्याखलं करतलामलकक्रमेण 
देवस्य वस्फुरत चेतस वश्वजातम्‌ | 
श्रीमाजदेवनपतः स शवागमार्थ 
तक्ष्वप्रकाशमसमानमिमं व्यधत्त ॥३५॥ 
श्रथे 
जिस राजा भाजदेव के चित्त में तमाम जगत्‌ की बातें हाथ में 
रक्‍्खे हुए आँवले को तरह प्रकट रहती हैं, उसी ने शैव सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध रखनेवाले इस 'तत्व प्रकाश” नामक अपूर् ग्रन्थ के बनाया है। 
इस ग्रन्थ पर अधोर शिवाचाये की बनाई टीका भी ।मली है ।* 


सिद्धान्तसंग्रहविह॒तिः 
यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंग्रह' की टीका है। इसके कतोा 
का नाम सोमेश्वर था । इसका मैटर ९२२ श्लोकों का है, और इसका 
सम्बन्ध शैवमंत से है । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
| मूल 
से।मं॑ सेामेश्वरं नत्ता सोम सेामाद घधारिणम | 
सेमेश्वरेश विवृतो भोजसिद्धान्तसंग्रहः ॥ 


१ सहामदहोपाध्याय कुप्पु स्वामी संपादित गवर्नमेंट ओरियण्टक् 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मदास, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खण्ड ३, 
'सी!, पृ० शे८०७-८४ । आई. 

२ श्रीयुत राजेल्दलाज्ष मित्र द्वारा सम्पादित और बंगाल गवर्नमेंट हारा 
प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों को सूची, भा० ८, ए० ३०२ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९७ 
श्‌ः 
अर 
अर्थात्‌ू--पावंती सहित सोमेश्वर महादेव के सास (रस या 


यज्ञ) और अधे-शशाहु के धारण करने वाले शिव के नमस्कार करके 
सामेश्वरद्वारा भाज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखो गई है । 


मूल 
अथ शब्द ब्रह्मणस्तात्पर््यमविद्धांसो न परं ब्रह्माधिगच्छेयुः । 
तद्स्य कुत्र तात्पय्य॑मित्यपेक्षायां परमकारुणिका भाजराजे निञ्ञशक्ति- 
सिद्ध परमेश्वर '“' भावे सत्तासमानाख्यब्रह्मणि परकाटो शिवसरूपेति । 
महलपूवंक पुराणांथ संग्रह्याति। सश्चिदानन्द्मयः परमात्मा शिवः । 
इत्यावि । 


अथे 


 अर्थांतू--शब्द ब्रह्म के तात्पये के नहीं जानने वाले पुरुष पर- 
ब्रह्म के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये इसका क्या तात्पय॑ है, इसके 
जानने की ज़रुरत होने से, दयावान राजा भाज ने, अपनी सामरथ्य से 
सिद्ध है परमेश्वरभाव जिसमें ऐसे सत्ता से प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ, शिवरूप 
ब्रह्म में पुराणों का मुख्य तात्पये बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, 
कि वह शिव के रूप से ही तात्पये रखता है। और इसीलिये वह 
मद्नलाचरण में पुराणों के उस अर्थ का ग्रहण करता है, कि सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्दरूप परमात्मा शिव है, आदि। 


समाप्तरि का अंश :--- 


. मूल क्‍ | 
ख सन्वदा सन्वंत्र सन्वंषां रूप: शिव एवं सर्वात्मना 
उपास्यः | तस्यत्र ईश्वर वा देवादिव्यौपाधिकनिरूपितानि तान्‍्यपि 
सर्व्येस्तथेव उपास्यानि'*“इति सिद्धम | 
३८ 


२९८ ..._ राजा भाज 
अथ 
इस प्रकार हमेशा सब जगह सब के सब तरह से (त्रद्म) रूप 
शिव की ही उपासना करनी चाहिए। उसी के इंश्वर (ता प्राप्त होने के 
कारण) उपाधि भेद से प्राप्त हुए उसके रूपों ( अन्य देवादिकों ) की भी 
उसी तरह उपासना करनी चाहिये, यह बात सिद्ध होती है । 


द्रब्यानुयोगतकंणाटीका " 
यह भोज की बनाई श्वेताम्बर-जमैन-सम्प्रदाय के 'द्रव्यानुया- 
गतकंणा” नामक भ्न्थ की टीका है। इसके प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
श्रियां निवासं निखिलाथ वबेदक॑ 
सुरेन्द्रसंसेवितमन्तरा''* '** । 
प्रमाणयन्त्या' ' 'नयप्रदशर्क॑ 
नमामि जैन जगदीश्वरं महः ॥ 
ध्पथे 
अर्थात्‌-सब तरह के कल्याणों के स्थान, स्वज्ष, इन्द्र से पूजित, 
ओर भ्रष्ठ मार्ग को बतलाने वालें, जिनके ईश्वरीय तेज के नमस्कार 
करता हूँ । 
टीका की समाप्रि का अंश :-- 


मूल 
तेषां बिनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिमिः । 
परस्वात्मपबोधार्थ द्वव्यानुयेगतर्कणा ॥ 


१ श्रीयुत राजेखलाल मित्र द्वारा संपादित, और बंगाल गवर्नमेंट 
द्वारा प्रकाशित, संस्कृत की दृस्तल्िखित पुस्तकों फी. सूची, भा० ७, प० 
शश८-श६ । | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९९ 


ईः 


ध्र्थ 
अर्थात्‌--उनकी * शिक्षा के प्रभाव से, भोज ने अपने और 
दूसरों के ज्ञान के लिये, 'द्रव्यानुयोगतकणा' (की टीका) तैयार की। 
इसका मेटर २,१८१ श्लोकों का बतलाया जाता है । 


नहीं कह सकते कि यह कोन सा भोज था ? साथ ही अन्त के 
श्लोक से भोज के टीकाकार होने के स्थान में ग्रन्थकार होने का श्रम 
भी होता है। परन्तु असली ग्रन्थ और उसकी टीका के देखे बिना इस 
विषय में कुछ नहीं कह सकते । 


भोजदेव संग्रह! 
ऋोक-संख्या ६०० । गय्य-पद्य मय 
प्रारम्भ का अंश:-- 
मूल 

सव्वेशमद्यमनादि मननन्‍्तमीशं 

सूर्डा भिवन्‍्य वचनेविविधैमुंनीनाम्‌ । 

आब्द्प्रबोधमुद्यक्षमु दानिधानं 

दामांव्रोव्यरचयद्‌ गुणिनः ! क्षमध्वम्‌ ॥ 


ग्डि 


टीका के प्रारम्भ के ये छोक भी ध्यान देने लायक हैं :-.. 
विद्यादेवपुरोद्दित श्रतिनिधि श्रीमत्तपागच्छ॒पं 
प्रख्यातं विजयाइयागुणधरं द्रव्यान॒येगेश्वरम ॥ 
श्रीभावसागरं नत्वा श्रीविनीतादिसागरम । 
प्रबन्धे तत्मसादेन किश्विदृव्याख्या प्र ( तन ) थते ॥ 

२ नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, मदहामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री द्वारा सम्पादित, सूची, ( १६०९ ) ए० १२०-२१।. 


३०० । राजा भाज 


ञ्रथे द 
सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ, आदि अन्त से रहित, इश्बर का प्रणाम 
करके दामोदर ने अनेक मुनियों के बचनों के आधार पर, ज्योतिषियों 


का प्रसन्न करने वाला, यह “आदव्द्‌ प्रबोध” नामक ग्रन्थ बनाया है दे 
विद्वान लोगो ! ( गलती के लिये आप ) क्षमा करें । 


मूल 
करवद्रसद्वशमखिलं लिखितमिव तो ' निषिक्त मिवहदये । 
सचराचरं जिभुवनं यस्य सजीयाबु वरादहमिद्िस्पुनिः ॥ 
भ्यथे 
जिसके सामने चर और अचर वस्तुओं वाले तीनों लोक द्वाथ में 


रकक्‍्खे हुए बेरकी तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रक्खे हुए की 
तरह, ज़ाहिर थे ऐसा मुनि वराहमिहिर श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो । 


स्वस्थाभिधेय विपुलाभिधान बहु संग्रहैरज्ञातमुद्‌ः : । 
लघुमलघुवाच्य संग्रदमवदधतुसुपधगंधमिमम ॥ 
.. अभ्रंथे 
छापने विषय और कथनसंबंधी बड़े बड़े संग्रहों से भी प्रसन्न 
न होने वाले लोग इस पद्म ओर गद्यवाले छोटे से संग्रह को, जिसमें 
बहुत कुछ कह दिया गया है, ध्यान से सुनें । 


._ १ इसका अथे अज्ञात हे। यहाँ पर कोई अच्चर नष्ट हुआ सा प्रतीत 
होता है; क्योंकि इस भायां छुन्द के टड्वितीय पाद में १८ के स्थान में १७ 
मात्राएँ दी हैं। सम्भव हे “तो” के स्थान में “भतौ” पाठ हो और उसका 
भर्थ 'बृद्धि में लिखा हुआ सा हो ।' 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०१ 


मूल 
शओरीभोजदे वर पसं प्रहस वसा २र॑ 
सारश्व संग्रहगणस्य वराहसास्यात्‌। 
योगीश्वरादिवुधसाधुमतं ग़द्दीत्वा 
प्रन्थोयथागमरूृतो न विकल्पनीयः ॥ 


अथे 
राजा श्री भोजदेबकृत संग्रह के सार का, ओर दूसरे संग्रहों के 
सारों के, तथा योगीश्वर, आदि विद्वानों के मतों के, लेकर, वराहमिहिर 
के मतानुसार शा को रीति से यह अन्थ बनाया है इसमें शंका नहीं 
करनी चाहिये । 
मूल 
वशस्‍््यामिभूषमधिरत्य गुणोपपन्नं 
विज्ञात जन्म समय प्रविभक्भाग्यम्‌ । 
अज्लातसूतिमथवाबिदितास्य ' भाग्य 
सामुद्रयाश्रिकर निम्मित्तशतः पृथक्तेः ॥ 
ञअथे 
इस ग्रन्थ का में उस राजा के आधार पर, जो कि गुणों से युक्त 
है, जिसका जन्म समय मालूम है, ओर जिसका भाग्य दसरें से अलग 


दिन» नजीब ० -> 3५3५-43. ०3+-3मननन- ५०-393++-34%- --+ “ *विाओ +न 3 जा ब..-+--- ७ *--* «»« बी त-र+ः... ५4 & ००५०-३००»०-+- ज" ५ >ममनक कक नह पा 
४30२७ कट कट 'ल>मन जहा... 33333 ->3# ० जकुडा,८००।>कलमाना' 


५ यहाँ पर पाठ अशुद्ध हे और श्लोक के उत्तराध का अर्थ भी साफ 
समझ में नहों आता । 
२ सम्भवततः यहाँ पर 'सामुद्विकाश्नय” पाठ हो । 
इसी भाव का एक श्ल्तोक भोजरचित 'राजसातंण्ड” के तिथिनि्ंय 
प्रकरण में भी मिलता है :-- 
अथ विदित जन्म समय नुपमुद्धिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । 
अशाते तु प्रसवे गमने गमन स्यात्कचित्कचित्‌ ॥३८॥ 


३०२ फ राजा भाज 


( श्रेष्ठ ) है, अथवा जिसके जन्म का आर भाग्य का सामुद्रिक शास्र 
अनेक लक्षणों के अनुसार पता नहीं है, कहूँगा। 

समाप्ति का श्रंश :--- 

मूल । 

शके सम्बत्‌ १२६७ फाल्गुन शुक्ल द्वितीयायां रेवती नक्तजरे 
शुक्र दिने शुभलग्ने लिखितमिदं पुस्तक॑ श्रीक्षीजयाजु नदेवस्य यथा 
दुएं तथालिखितम्‌ । 

| अर्थ 

शक सम्बत्‌ १२९७ की फागुन सुदि २, रेवती नक्षत्र के श्रेष्ठ दिन 
ओर शुभ लग्न में, श्री जयाज नदेव की यह पुस्तक लिखी। जैसी देखी 
बेसी लिखी है । 

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने वराहमिहिर के मत के 
आधार पर ज्योतिष शास्त्र का एक संग्रह भी तैयार किया था। 


वैद्यनाथ-रचित 'तिथिनिणय” के प्रारम्भ में यह जोक दिया 
हुआ" हे:-- 
मूह 
विज्ञानेशवरयेगिना भगवतानन्तेन भट न थ 
श्रीमज्जो जमदी भुजातिथिगणेये निर्णये। ज्लेकूतः । 
सायं सम्प्रति बैधनाथ विदुषा संक्षेपतः कथ्यते 
ज्योतिबंद्विदामनिन्द्तिधियामानन्द्सस्थूतये ॥ 


$ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और महामहोपाध्याय दरप्रसाव 
शास्त्री द्वारा सम्पादित, हस्तल्रिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, ( द्वितीय- 
मात्रा 520076 8९725 ) भा० ४७, 9० ८२ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ ३०३ 
अर्थ | 
योगी विज्ञानंधर, अनन्तभट्ट, ओर राजा भोज ने विथियों का जो 
निणंय माना है वही ज्यातिषशास्त्र के पंडितों के आनन्द के लिये वेद्यनाथ 
पर्डितद्वारा इस अन्थ में संक्तेप से कहा जाता है। 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने 'तिथिनिणंय” पर भी 
अपना मत लिपिबद्ध किया था । 


हनुमन्नाटकम्‌ (अथवा महानाटकस )' 


छू. 


एसी जनश्रुति है कि, कपि-पु गव हनूमान ने इस नाटक को 
बनाकर पहाड़ की शिलाओं पर खोद दिया था । परन्तु जब वाल्मीकि 
ने उस पढ़ा तो उन्होंने साचा कि यह बहुत ही विशद्‌ रूप स लिखा 
गया है । इसलिये इससे उनकी बनाई रामायण का आदर कम हो 
जायगा । यह साच, उन्होंने हनूमान स कह सुनकर उन शिलाओं को 
समुद्र में उलवा दिया | परन्तु अन्त में भोज ने, उन शिलाओं के 
समुद्र से निकलवा कर,* उस लुप्न-प्राय ग्रन्थ का, अपने सभा-परिडत 
दामादर द्वारा, फिर से जीणांद्वार करवा डाला । 

एक तो उस समय इस नाटक का असली नाम न मिलने के 
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) श्त्रेयं कथा पूव्व॑मेब्रेदं टक्क गिरिशिलारु लिखितं, तत्तु 
वाल्मीकिना द्वष्टं । तदेतस्य अतिमचुरत्वमाकलय्य'''''' प्रचारभाव 
शड्बूया हनूम' ' ' '** त्व॑ सम॒द्रे निधेदि | तथेति तेनाब्धो प्रापितं' 
भग्नेन भोजेन बल''' '“'रुद्ुतमिति ॥ 


( मोहनदास विरचिता हनूमम्नाटकदीपिका 9 


२ बंगाल में मघुसूदन मिश्र द्वारा संग्रह किए गए इस नाटक का बहुत 
प्रचार है | परन्तु उसमें और भोजड्वारा उद्‌छ्तत नाटक में विषय के एक होने 
पर भरी पाठान्तरों के साथ साथ कई श्लोकों में भी भिन्नता है । 


३०४ . राजा भाज 


कारण इसका नाम इसके कर्ता के नाम पर 'हनूमन्नाटक” रख दिया 
गया था । ओर दूसरा उक्त नाटक के चमत्कारपूर्ण होने से लोगों में 
यह “'महानाटक' के नाम से भी प्रसिद्ध दो गया । 
जनश्रुति में इसके जीणे|द्धार कर्ता का _नाम कालिदास बतलाया 
जाता है; जो भोज का सभा-परिडत माना जाता है । परन्तु उक्त नाटक 
के टोकाकार के मत से यह मत मेल नहीं खाता । कुछ बद्भाली विद्वान 
मधुसूदन मिश्र के इसका जीर्णेद्धार कर्ता मानते हैं। 
इस नाटक में श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है ओर 
इसकी श्लॉक संख्या १७७५० के करीब हैं।१ 
नाटक के प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
कल्याणानां निधानं कलिमलंमथनं पावन पावनानां 
पाथेयं यब्मुम॒त्तोः सपदि परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विश्रामस्थानमेक कविवर वचसां जीवन जीवनानां रे 
वीजं धर्मद्रुमल्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
द ञ्थ 
कल्याण का खज़ाना, कलिकाल के पाप का नष्ट करनेवाला, 
पवित्न के भी पवित्र करने बाला, परमपद पाने के लिये चले ओर मोक्ष 
चाहने वाले के, मार्ग का (भोजनादि का) सहारा, श्रेष्ठ कवियों के 
बचनों के विश्राम क्री जगह, जीवन देनेवालोी वस्तुओं के भी जीवन 
देनेवाला, धर्मरूपी वृक्ष का बीज, ऐसा राम का नाम आंप लोगों के 
कल्याण के लिये हो । 


. बंगाल गवर्नमेंट द्वारा श्रकाशित, और राजेन्दरलाल मिन्न द्वारा सम्पा- 
दित, दस्तत्चिखित संस्कृत अन्थों की सूची, भा० €, पृ० २७-२३ | 
२ जीवनानां? के स्थान में 'सजनानां? पाठ भी मिद्धता दे । 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०९९ 


मूल 

यं शेयाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 

बीड्धाबुद्धू * इति प्रमाणपटवः कर्तेतिनैयायिकाः । 

अहंज्ित्यथ जैनशासखनिरताः कम्मति मीमांसकाः 

सेयं वो विद्धातु वाश्छितफलं चेलोक्यनाथो हरिः ॥ 
थअथे 


शैव मत वाले शिव, वेदान्ती त्रह्म, बौद्धमतावलम्बी बुद्ध, प्रमाण 
( या तक ) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावलम्बी अहन, 
मीमांसक कर, कहकर जिसकी, उपासना करते हैं वह तीन लोकों 
(स्वगे, मत्य ओर पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे। 
मृल 
आखीदुरूटभूपतिप्रतिभटप्रान्माथि विक्रान्तिका 
भूषः पंक्तिरथोविभावरुकुलप्रख्यातकेतुबंली । 
ऊर्व्या' वव्वेरभूरिभारदतये भूरिश्रवाः पुत्रतां 
यस्थ स्वांशमथों * विधाय मदितः पूर्ण श्चतुर्घाविभुः ॥ 
अथे 
उदण्ड विपक्षी राजाओं का नांश करने की ताकत रखने वाला, 
सूर्यबंश में प्रसिद्ध, बलबान्‌ ओर बीर राजा दशरथ हुआ। ( जिसके 


१ इस श्लोक में बुद्ू का नाम आने से ज्ञात होता है कि या तो यदद 
श्लोक दामोदर मिश्र ने अपनी तरफ से मिलाया है, था यह नाटक ही खुद 
के बहुत याद का है। क्योंकि इसमें बुद्ध के विष्णु का अवतार कहा गया है। 


२ किसी किसी प्रति में 'यस्यार स्वमर्थो? पाठ भी मिलता है। वहाँ 
पर 'मंदितः का अर्थ ( पुत्र के लिये ) पूजन किया हुआ और “थार का भझर्थ 
प्राप्त हुआ होगा। 

३९ 


३७६ : राजा भाज 
घर में ) प्रथ्वी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को दरण करने के लिये 
स्वयं बन्दनीग विष्णु ने अपने अंश के चार हिस्से कर ( राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर शघुघ्न के रूप में ) पुत्र रूप से जन्म लिया। 
नाटक की समाप्ति पर का अंश :-- 
मूल 
चतु दृशभिरे वाह मु वनानिचतुददंश । 
श्रीमदानाट्ं घत्ते केवल वत्म 'निम्मेश्षम्‌ ॥ 
अथ 
. यद्द नाटक अपने १४ अड्डों से १४ भुबनों के निर्मेश्ञ मार्ग को 
धारण करता है । द 
मूल 
राखितमनिलपुजेशाथ वाल्मीकिनाब्धो 
निदितमसुतयुद्धचा प्राइमहानाटक यत्‌ । 
खुमतिच्रषतिभोजेनोडुत॑ तत्‌ क्रमेण 
प्रधितमवतु विश्व मिश्रदामाद्रेण ॥ 
अथ 
यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हनूमान्‌ ने बनाया था। ओर 
वाल्मीकि ने इसे अत्युत्तम ( या अम्रत तुल्य) समभ समुद्र में डाल दिया 


भा परन्तु बुद्धिमान नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकलवालिया। वही 
नाटक फिर से दामोदर मिश्र द्वारा तैयार होकर जगत की रक्षा करे । 





373८ न कप रे मन यम फल 
१ हससे अकट होता है कि इसमें कुछ ३४ अइ हैं। यह नाटक छुप 
_चुछा दे। 
.... ३ आस के स्थान में 'मक्/ पाठ भी है। इस शब्द फा अय मोत 
होगा । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्‍्थ औै०+ 
मूल 
इति श्रीमद्धनूमद्रचिते महानाटके श्रीरामविजये नाम लखन 
तुदंशोड्ः । 
अथ 
यहाँ पर श्री हनूमान्‌ के बनाए महानाथ्क में श्री राभचन्द्र की 
विजय नाम वाला चोदहाँ अइ्लु समाप्त हुआ । 


भोज राजाडूः 

यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक अल का रूपक है। इसमें 
भाज के विरुद्ध कल्पित षड़यंत्र का उल्लेख है। साथ ही इसमें सिन्धुल, 
शशिप्रभा*, भोज आर लीलावती* के नाम दिए हैं। यह रूपक, पेन्नार 
नदी वटस्थ “तिरुकोयिलूर' गाँव के 'देहलीश' के मन्द्रि में खेलने के 
लिये बनाया गया था । 

इसी प्रकार 'सिंहासन द्वात्रिशत्कथा” और शायद “वेतालपतन्नविं- 
शति: में भी भोज से सम्बन्ध रखने वाली कल्पित-कथाएँ हैं। 


शब्दसाम्राज्यम्‌ 
इस व्याकरण में भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्द्सिद्धि 


१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्मपादित मकक्‍्गेमेंड ओरिक्ट्स 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइमेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, आ० २, ख्ज १ 
सी, ए० २७१३-१५ । 

रे नवसाहसाडइ चरितमें सिन्धुल की खो का नाम शशिप्रभा लिखा, हैं। 

३ क्थाओ्रों के अनुसार यह भोज की खी का नाम था । 

४ महामदोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्ममेश ऑरियन्टस 
मैस्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूथी, भा० ३, रत्दह $ 
बी, पएृ० ३३६२-६४ । 


३०८ ...._.:_ शजा भाज 
दी गई है। साथ ही इसमें अन्य व्याकरणाचायों के मतों का भो 
सहलेख है ।. 
गिरिराजीय टीका 

यह 'काटयबेम” की लिखी “अभिज्ञानशाकुन्तल” की टीका है। 
इसमें लिखा है :--- 

मुनीनां भरतादीनां (भोजादीनां) चभूभताम । 

शास्त्राणि सम्यगालोच्य नाट्य वेदार्थ वेदिनाम ॥ 


इस से प्रकट होता है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज भी 
ताट्य शासतत्र! का आचाये माना जाता था | 


स्मृतिरत्नम | 
. इस भ्न्थ का कर्ता लिखता है :-- 
भोजराजेन यत्पोक्त॑ स्मात्तमन्यत्र चोदितम | 
न्‍्यायसिद्धं च संग्रह्म वचनानि पुरातनेः ॥ 
अनुष्ठान प्रकारर्थ स्ठृतिरत्नं मयोच्यते । 


इससे ज्ञात होता है कि राजा. भोज धमंेशासत्र का भी आचाये 
समझा जाता था। 


5 $ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित _गबर्नमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खण्ड १, 
'प्‌,! पु० ४ ०दे | 


: २. महांमद्ोपाष्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सरपादित गवनमभैंट झोरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट, लाइमेरी, भद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खण्ड १. 
प्दो पूृ७ ३४६ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के मनन्‍्थ ३०९ 

अभिनवरामाम्युद्यम्‌ क्‍ 

इसके लेखक अभिरामकामाज्ञनी ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार 

लिखा है : 
:. .. - * +  सणव तेजस्सविताहिभोजः' 

. अथाव--बह तेज में सूये के समान भोज है। 


पश्चकल्याण चम्पू' 
इसका लेखक चिद्म्बर कवि भोज के विषय में लिखता है :-- 
भूयात्सभूरिविजये भुवि भोजराजो 
भूयालुदारकवितारसवासभूमिः ॥ 
अथांव--उदार (श्रेष्ठ ) कविता के रस के रहने का स्थान वह 
भोजराज प्रथ्वी पर बड़ी ( या बहुत ) विजय प्राप्त करे । 
कन्देपचूड़ामणिः 
इसके रचयिता श्री वीरभद्र राजा ने अपने ग्रन्थ में लिखा" है :-- 
भोजइवायं निरतो नांनाविद्यानिबन्धनिमाणे । 
समयेच्छिन्नप्राये साद्योगः कामशास्त्रं:पि ॥२॥ 
अर्थात्‌--वह भेज के समान ही, अनेक विषयों के ग्रन्थ लिखने 


$ सद्वामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट औोरियश्टक् 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइम्ररी, मद्रास, की संस्क्रत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खण्ड १ 
बी, पूृ० २२०३ । 
क्‍ र सद्दामहोपाध्याय कुप्पुस्वामीं द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट क्ाइमेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ७, खण्ड ३ 
एू! पूु०ण ४२२७ । 
. है क्रध्याय १०। यद ग्रन्थ छुप चुका हे । 


३१० .. राजा भाज 


में, ओर समय के प्रभाव से नष्ट प्राय कामशासत्र की उन्नति (या ज्ञान 
प्राप्त ) करने में, लगा हुआ है । 
साहित्यचिन्तामणिः ' 
इसमें “काव्य? के प्रयोजन बतलाते हुए भन्थकार ने उदाहरण रूप 
से लिखा है :-- क्‍ 
'भोजादेश्चिसंपप्रभृतीनामिव वाजिछुतार्थसिद्धिर्लाभः 
इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तप आदि कवियों के बहुत 
कुछ उपहार दिया था | 
सद्भीतरन्ाकरः 
इसके रचयिता शाह्वंदेव ने लिखा है :-- 
उद्ध (रुद्र) टोपनग्निभूपालो भोजभूवल्लभस्तथा। 
परमर्दीच से|मेशो ज्ञगदेकमद्दीपतिः ॥ 
व्याख्यातारो * * * 
इससे ज्ञात दोता है कि राजाभोज सद्भजीवशाख्र का भी आचाये 
था। इसकी पुष्टि आगे उद्धृत ग्रन्थ के लेख से भी होती है । 
सज्लीतसमयसारः 
इसका कर्ता पाश्चदेव लिखता है :--- 
शास्त्र भोज्ञमतड्रकश्यपमुखा: व्यातेनिरेते पुरा । 
१ कुप्पुस्वामी शाखी हारा सम्पादित गवरनमेंद भोरियन्टक मैन्युसिहप्ट 
लाइबरी, भद्वास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, घ्ू० ८७०४ । 
२ कुष्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेट ओरियंठल मैन्युस्क्रिप्ट 
साइमेरी, मदासं, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, ए० म७७वे। 
. ३ कुप्युस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियिल्टल मैन्युस्करष्ट 
लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १२, धरू० ८घ७४२ । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्थ ३११ 


इस से सिद्ध होता है कि भोज ने सद्जीत शास्त्र पर भी कोई भन्थ 
लिखा था। 


भेषजकल्पसारसंग्रह ' 
इसके प्रारम्भ में लिखा है :-- 
 बादटे चरके भोजे वृद्द्धोजे च द्वारिते । 
६20. डे छठे 
। ' ' तत्सार समुद्धतम्‌ ॥ 
इससे प्रकट दोता है कि भोज आयुर्वेद का भी आचाये भाना 
जाता था। 


जाम्वव॒तीपरिणयम्‌ 


इस काव्य के कर्ता एकामरनाथ ने राणा इम्मडि-अंकुश की 
प्रशंसा करते हुए राजा भोज की प्रशंसा में लिखा है :-- 


मूल 
श्रुत्वा सत्कविवरण्यंभोजमहिसभ्ृत्सवंशशिक्षक्षमा 
भ्रव्यारिडत्यमचेक्य भूतलपतीनशझानिदानीन्सनान । 
इससे ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ कवियों ने राजा भोज की विद्वधत्ता 
की बहुत कुत्न प्रशंसा की है। 


१ मसहामद्दोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओऔरियम्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट ल्ञाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, थृ० 
सप्ा७ज३ | |. ; 

३ मसहामदोपाध्याथ कुष्पुरतामी द्वारा संपादित गवर्ममेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट खाइमेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, धरु० 
$५देरे | 
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नटेशविज य; 


इस काव्य के कता वेहक्कुट कृष्ण ने अपने आश्रयदाता नरेश 
गोपाल के लिये लिखा है :-- 


'बोधे कलानां नवभोजराज४ 


अथांत्‌--वह विद्या सम्बन्धी कलाओं के ज्ञान में नवीन भोज 
ही था। 


रम्भाम श्री 


इस “सट्टक' के कर्ता नयचन्द्र सूरि ने जैनत्रचन्द्र (जयचन्द्र ) 
की भ्रशंसा करते हुए उस की ।दानशीलता की तुलना राजां भोज से 
की है :--- 


दाणेणं वलिभोयविक्रमकद्यानिव्वाहगो नायगो । 
से एसेा जयचन्द्शाम ण पह कसरुसासये पीहइदो ॥ 
संस्कृतच्छाया--- 
दानेन वलि भोजविक्रम कथानिर्व्वाहक्ा नायकः । 
स एप जेत्रचन्द्रनाम न प्रभुः कस्याशये प्रीतिदः ॥ 


अर्थात---अपने दान से बलि, भोज, ओर विक्रम की कथा का 
निर्वाह करने वांला यह जैत्रचन्द्र किस के चित्त में श्रीति उतपन्न नहीं 
करता है ? 


१ सद्टामद्ोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरियंटल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्भास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, पु० 
७७४३६ | 
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इस अध्याय में भोज के बाद होने वाले मालवे के परमार-नरेशों 
का संतज्षिप्त इतिहास दिया जाता है :-- 


१० जयसिंह ( प्रथम ) सं० ९ ( भोज ) का उत्तराधिकारी 

पहले लिखा जा चुका है कि, राज्ञा भोज की मृत्यु के समय धारा 
पर शत्रुओं ने आक्रमण किया था । परन्तु इस जयसिंह ने कल्याण के 
सोलंकी ( चालुक्य ) सोमेश्वर ( आहयमज्ल ) से सहायता प्राप्त कर 
धार के राज्य का शीघ्र ही उद्धार कर लिया ।* 

इस के राज्य समय इस के सामंत बागड़ के परमार शासक 
मंडलीक ( संडन ) ने कन्ह नामक 'दण्डाधीश” को पकड़ कर इसके 
हवाले कर दिया था । 

जयसिंह का बि० सं० १११२ (६० स० १००५) का एक दानपत्रर 
ओर वि० सं० १११६ ( ३० स० १०५९ ) का एक शिलालेख रे यिला है । 

उद्यपुर ( ग्वालियर ) ओर नागपूर से मिली प्रशस्तियों में इस 
राजा का नाम नहीं है । 


$ स॒ मालवेन्दुं शरणप्रविष्टमकरटके स्थापयतिस्म राज्ये । 

( विक्रमाइदेवचरित, सर्ग ३, श्लो ० ६७ ) 
२ एपिआफिया इण्डिका, भा० ३, ए० ४८-४० । 
३ बह टूटा हुआ लेख बाँसवाड़ा राज्य के पाँणाँ देडा गाँव के संडली- 


श्वर के मन्दिर में लगा है । 
९: ९2८ 
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११ उदयादित्य -- सं० १० का उत्तराधिकारी 

यातों वि० सं० १११६ ( इं० स० १०५५० ) में जयसिंह मर गया 
था, या फ़िर उदयादित्य ने उस से मालवे का राज्य छीन लिया होगा। 

इसी उद्यादित्य ने अपने नाप्त पर उदयपुर नगर (ग्वालियर- 
राज्य में ) बसाया था । वहाँ से मिली प्रशस्ति में भोज के पीछे जयसिंह 
का नाम न देकर उदयादित्य का ही नाम दिया है ।* उसी में यह भी 
लिखा है कि इस ( उद्यादित्य ) ने कर्णाट वालों से मिले हुए गुजरात 
के राज कण से अपने पूर्वजों का राज्य छीन लिया था ।* 


$ नागपुर से मिलनी प्रशस्तति में लिखा हेः-. 
तस्मिन्वासवबन्धुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले 
भग्नस्वामिनितस्य वन्धुरुदयादित्यि।5सवदुभूषतिः । 

इससे ज्ञात होता है कि यह उदयादित्य भोज का वंशज न होकर 

बन्धु था। 
( एपिग्राफ़िया इस्डिका, भा० २, प० १८३ ) 

२ तत्रादित्व प्रतापे गतवति सदन स्वग्गियां भग्गभक्ते 
व्याप्ता धारेव धाजी रिपुतिमिस्मरैस्मेलिलोकस्तदाभूत्‌ । 
विस्त्रस्तांगो निहत्योद्धटरिपुति [मि] रं खज्भदणडांशुजाले 
रन्योभास्वानिवोचन्युतिमुद्तिजनात्मोदयादित्यदे वः ॥२१॥ 

( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २३६ ) 

३ नागपुर की प्रशस्ति से भी इस बात की पुष्टि होती है ६-- 

येनोद्ध्वत्य महाण॑वोपममिलत्कर्णा टकर्ण प्रभ्त 


व्यूवीपालकद्थितां भुवमिम्रां श्रीमद्वरादायितम्‌ 
( एपिश्राफ़िया इण्डिका, भा० २, एू० १८<* ) 


इससे यह भी अनुमान होता है 'कि, शायद जयसिंद के गद्दी देड़ने 
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इस की पुष्टि 'पथ्वीराज विजय” से भी होती है । उस में लिखा 
है कि उदयादित्य ने, सांभर के चीहान राजा बिप्रहराज़ ( बीसलदेव ) 
तृतीय के दिए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा कर को जीता । 

इस से अनुमान होता है कि उद्यादित्य ने, चोहानों से मेलकर, 
यह चढ़ाई ( करण के पिता ) भीमदेव की मालत्रे पर की चढ़ाई का 
बदला लेने के लिये ही की होगी। 

भोज की बनाई पाठशाला के स्तम्भों पर नखर्मा के खुदबाए 
'नागबंध' में उद्यादित्य के बनाए संस्कृत के वर्णा, नामों ओर धातुओं 
के प्रत्यय दिए हुए हैं ।* 

इसका बनाया शिव का मन्दिर उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) में 
विद्यमान है। वहाँ पर परमार नरेशों के अनेक लेख लगे हैं । उनमें 
के दो लेखों से उक्त मन्द्रि का वि० सं० १११६ ( ई० स० १०५५९ ) में 
उद्यादित्य के राज्य समय प्रारम्भ होकर २ त्रि० सं० ११३७ (इं० स० १०८०) 


पर उसे कमज़ोर जान चेदि के राजा करण ने फिर मालवे पर चढ़ाई की हो और 
उसी समय कर्णाटवालों को सेना जयसिह की सहायता के लिये आईं हो । 
परन्तु अन्त में जयसिंह के मारे जाने, अथवो भ्रन्य किसी कारण से, वहाँ पर 
डदयादित्य ने अ्रघिकार कर लिया हा । 


१ वहीँ प्रर यह भी खुदा है :-- 
डद्याद्त्यदेवस्थ वंरशनागकृपाणिका । 
* * * मणिश्रेणी सष्टा सुकविबन्धघुना॥ * * *। 
कवीनां च नृपाणां च हृदयेघु निवेशिता ॥ 
इसी प्रकार उसकी रचना के नमूने महाकाल के मन्दिर के पीछे की 
छुतरी में लगे लेख के अन्त में, और “ऊन? नामक गाँव में भी मिले हैं । 
२ जल बंगाल एशियाटिक से।साइटी / भा० 5, प्ृ० ४४६ । परन्तु 
डाव्टर- हाल ( )0. 7", :. !9]!] ) के सतानुसार यह लेख सन्दिग्ध है। 
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में समाप्त होना प्र कट होता हैं।* उदयादित्य के समय का बि० सं० ११४३ 
( ३० स० १०८६ ) का एक लेख भकालरापाटन से भी मिला हैं।* 


भाटों की ख्यातों में उद्यादित्य के छोटे पुत्र जगदेव की वीरता 

का लम्बा किस्सा लिखा मिलता है ।* परन्तु शायद इस में सत्य का अंश 
बहुत ही थोड़ा है। हाँ; परमार नरेश अजुनवर्मा को लिखी “अमरु शतकः' 
की 'रसिक संजीवनी? नामक टीका के इस अवतरण ४ से- 

यथास्मत्पूव ज्ररूपवर्ण ने नाचिराज्षस्य :--- 

सत्तासखा इब सालसा इथ लस दुगर्वा इवार्द्राइच 

व्याजिक्ा इव लज्जिता इब परिथश्र,न्‍्ता इवार्ता इच । 

त्वन्रुपे निप्तन्ति कुत् न जगददेव अ्रभों खुश्न॒वां 

वात/बतननतितोत्पलद्लदो णिद्दुद्दो द्वएयः ॥ 


इतना तो अवश्य ही सिद्ध होता है कि जगदेव नाम का बीर और 
उदार पुरुष इस बंश में अवश्य हुआ था। 


/ इण्डियन ऐेण्टिक्ररी, भा० २०, पू० ८ई । 


२ जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, ( १६१४ ) भा० १०, पूृ० 
२४१०२४७३२ । 

३ पिस्टर फ़ॉब्स ने 'राससाल्ा! में छिख्ाए्े कि, उद्यादित्य की 
सेलब्लिनी रानी से जगदेव का जन्म हुआ था। युद्यात्रस्‍्था में विमाता की 
ईर्ष्या के कारण उसे धारा को छोड़कर अणदिल्ववाडे के राजा साली सिद्ध- 
राज-जयसिंह के झाश्रय में जाना पड़ा । यद्यपि अपनी स्वामि-भक्ति के कारण 
कुछु दिन के लिये तो वह गुजरातनरेश का क्ृपा-पातन्न हो गया, तथापि अन्त 
में उसे धारा को लौट आना पढ़ा। प्रबन्धचिन्तामणि में उसको उदयादित्य 
का पुत्र नहीं सिखा है । द क्‍ 

४ 'अमरुशतक' के चौथे श्लोफ की टीका ( ए० ८ ) । 


भोज के वंशज ३१७ 
उदयादित्य के दो पुत्र थे ।* लक्मदेव ओर नरबर्मा । 
१२ लक्ष्मदेव--सं० ११ का पत्र 

यद्यपि परमारों की पिछली प्रशस्तियों और दान पत्रों में इस 
राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसके छोटे भाई नरवर्मा के 
स्वयं तैयार क्रिएर ( नागपुर से मिले ) लेख में इसका और इसकी 
विजयों का उल्लेख मिलता है । उसमें लिखा है :-- 

पुत्रस्तस्य जगत्नयकतरणेः सम्पकृप्रजापालन-- 
व्यपपार प्रवणः प्रजापतिरिब श्रीलक््मदेवो 5भवत्‌ । 

इसी के बाद उस सें लक्ष्मदेव का गौड़, चेदि, पाण्डय, लझ्ढा, 
तरुष्क , ओर हिमालय के “कीर” नरेश, आदि को विजय करना लिखा 
है। परन्तु इनमें से € चेदि ) ज्रिपुरी पर की चढ़ाई, और मुसलमानों के 
साथ की लड़ाई के सिवाय अन्य बातों में सत्य का अंश होने में सन्देह 
होता है । 

१३ नर वर्मा>सं० १२ का छोटा भाई 

लक्त्मररेव के पीछे पुत्रन होने से उसका छोटा भाई नरवर्मा उस 
का उत्तराधिकारी हुआ । यह भोज के समान ही स्वयं विद्वान और 
विद्वानों का आश्रयदाता था। उदयादित्य के इतिहास में जिन 'नागबन्ध,? 
आदिकों का उल्लेख कर चुके हैं, वे इसी के समय खुदवाए गए थे । क्यों- 
कि उनके साथ इसके नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसने अपनी कई 


१ उदयादित्य की पुत्री श्यामत्न देवी का विवाह मेबाढ-नरेश विजय- 
सिह से हुआ था | 
२ तेन रुवयं करृतानेकप्रशस्तिस्तुतिचित्रितम्‌ 
श्रीमललध्ष्मीधरेणतदेवयागारमकार्यत ॥५६॥ 
( नागपुर-प्रशस्ति ) 
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प्रशध्तियाँ स्त्रयं लिखी थीं ।* यद्यपि यह स्वयं शैव-मतानुयायी था, 
तथापि विद्वान्‌ होने के कारण अन्यमतों के आचायीं का भो आदर 
किया क (ता था, ओर उनके साथ होनेवाले शाख्रा्थां में भी भाग लेता 
था। इसी प्रकार का एक शाख्रार्थ शैवाचाय विद्याशिववादी और 
जैनाचार्य रत्नसूरि* के बीच, महाकाल के मन्दिर में, हुआ था। 

प्रबन्धविन्तामणि में लिखा है कि--जिस समय गुजरात का 
राजा जयसिंह ( सिद्धराज ) अपनी माता को लेकर सोमनाथ की यात्रा 
को गया उस समय मालतवे के राजा यशोवर्मा ने उसके राज्य पर 
चढ़ाई करदी । यह देख जयसिंह के मंत्री सांतु ने उसे अपने स्वामी की 
उक्त यात्रा का पुण्य देकर वापिस लौटा दिया। परन्तु वास्तव में यह 
घटना नरवमों से ही सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये 
ही जयसिंह ने धारा पर चढ़ाई की थी ।* यह युद्ध लगातार १२ वर्षो" 
तक चलता रहा। इसी से इसके पुत्र यशोवर्मा के गद्दो बैठने के समय 
भी यह भरूगड़ा जारी था । 

इसके समय की दो प्रशस्तियों में संवत्‌ मिलता है। इनमें से 
पहली पूर्वाक्त वि० सं० ११६१ (इ० स० ११०४) की नागपुर को प्रशस्ति* 
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५ नागपुर की वि० सं० ११६३ (ई० स० ११०४ ) की प्रशस्ति 
और उज्जैन के महारझाल के मन्दिर से मिली ( खण्डित ) प्रशस्ति । 
२ यह समुद्रधोष के शिष्य सूरप्रभसूरि का शिष्य था । 
झभयदेदसूरि के 'जयन्तकाव्य' की :्रशस्ति में लिखा है कि यद्द मर- 
बर्मा वल्लभसूरि का बड़ा आदर करता था। 
३ इसकी पुष्टि ( बाँसवाड़ा-राज्य के ) तलवाड़ा गाँव के एक मन्दिर 
की गणपति की सू्ति के चरासन पर खुदे लेख से होती है । 
( राजपूताना म्यूज़ियम, अजमेर, की रिपोर्ट, इं० स० १३१४-११ ५० २ ) 
2 एपिग्राफियां इशिडका, भा० २, प_ू० १८२-८८ | 
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है, ओर दूसरी वि० सं० ११६४ ( ई० स० ११०७ ) को मधुकरगढ़ की 
प्रशर्ति है ।१ 

राजतरद्विणी से ज्ञात होता है कि--काश्क्लीर-नरेश हष* के 
पौत्र 'मिकछ” को कुछ दिनों तक धारा में रहकर इसी नरवर्मा की शरण 
लेनी पड़ी थी ।* 

नरवर्मा ने वि० सं० ११९० (ई० स० ११३३) तक राज्य किया था। 


१४ यशोवमा >सं० १३ का पूत्र 
इसकी राज्य-प्राप्ति के समय तक भी गुजरातनरेश जयसिंह वाला 
झगड़ा जारी था । अन्त में जयसिंह ने धारा के दक्षिणी द्वार को तोड़कर 
यशोवमो को, मय उसके कुटुम्बवालों के, क़ैद कर लिया । इससे मालवे 
के बड़े भाग के साथ साथ चित्तोड़, डूंगरपुर, और बाँसवाड़े पर भी 
उसका अधिकार हो गया । इस विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने 
अवन्तिनाथ”' की उपाधि धारण" की थी | कुछ दिन बाद यशोवो, ने 
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एपिआ्रफिया इण्डिका, भा० ९, परिशिष्ट, ( इन्सक्रिपशन्स ऑफ 
नॉदन इहृणिडया, नं० ८२ | 

२ हष की सृत्यु वि० सं० ११९८ ( ईं० स० ११०१ ) में हुईं थी । 

३२ सवृत्तप्रत्यमिज्ञोथ पुत्रवन्नर्वमेणा | 

मालवेन्द्रण शस्रासत्रविद्याभ्यासमकार्यत ॥२२०८॥ 
( राजतरंगिणी-तरंग ८ » 

इसके बाद इस 'भिछ' ने काश्मीर खौटकर इं० स० ११११-११ २८ 
के बीच एक बार कुछ दिन के लिये वहाँ पर अधिकार कर लिया था । 

४ इन बातों की पुष्टि वि० सं० ११६४ की उ्येष्ठ वदि १४ के उज्जैन 
से मिले जयसिह के ल्लेख से भी होती है। उससे यद्द भी ज्ञात होता है कि 
उस समय सेलह्लीनरेश जयसिद्द की तरफ से नागरवंशी महादेव मालवे का 
शाधक नियत था। 
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गुजरातनरेश को क्रेद से निकल कर अजमेर के चौहाननरेश की सहा- 
यता से अपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातवालों से वापिस छीन लिया। 
अन्त में शायद जुझसिंह और यशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी। 

इसके समय के दो दान पत्र मिले हैं। पहला वि० सं० ११९१ 
( ईं० स० ११३४ ) का है ।* इसमें का लिखा दान नरवर्मा के सांब- 
त्सरिक-श्राद्ध पर दिया गया था। सम्भवतः यह उसका प्रथम सांदत्स- 
रिक-आ्राद्ध ही होगा । दूसरा वि० सं० ११९२ (३० स० ११३५) का है।* 
' इसका दूसरा एत्र ही मिला है। इसमें यशोवर्मा की माता मोमल्ा देवी 
की मृत्यु पर संकल्प की हुई प्रथ्वी के दान का उल्लेख है । 

इसके तीन पुत्र थे। जयबर्मा, अजयवर्मा ओर लर्क्ष्मवर्मा । 

क्‍ १५ जयवमो 5 सं० १४ का पत्र । 

इसके समय मालवे पर गुजरात वालों का अधिकार होने से या 
तो यह उनके सामन्‍्त की हैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल के 
पहाड़ी प्रदेश में घुस गया था। वड़ नगर से मिली वि० सं० १२०८ की 
कुमारपाल की प्रशस्ति में लिखा है :-- 

'ह।रालम्बितमालवेश्वरशिरः? 

अर्थात्‌--कुमारपाल नेर मालवनरेश का मस्तक काटकर अपने 

द्वार पर लटका दिया था। 


न््ल्लिलिज- -०+ तल ल--+++ (९ कवर, डी “५००५-30, ०-६३. कमा, *-+ ७० कनक 
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१ इसका उल्लेख ह महाकुमार लच्सी वमेदेव के वि० सं० १२०० 
( ईं० स० ११४३ ) के दानपत्र में मिलता है। यह ( दूसरा ) दानपत्र पहले 
दानपन्न की फिर से पुष्टि करने के लिये द्दी दिया गया था। 
( इण्डियन ऐस्िटिक्वेरी, भा० १६, घू० ३९३ ) 
२ हण्डियन ऐणिटिक्ररी, भा० १६, पु० ३४६ | 
ह एपिग्राफिया हण्डिका, भा० १, ए० २६६ । 
४ यह कुमारपाल वि० सं० ११६६ ( ईं० स० ११४२ » में गद्दी पर 


बैठा था। 
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इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्व ही कुमारपाल ने 


मालवनरेश जयवर्मा को पकड़कर मार डाला था। आबू से मिली 
प्रशस्ति में लिखा" है :-- 


“यश्चैलुक्यकुमारपालजपतिप्रत्यर्थितामागतं । 
गत्वा सत्वरमेव मालवपतिं वललालमालब्धवान्‌ ॥रे५॥ 


इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश कुमारपाल के सामन्त 
यशोधवल ने, जिस मालवनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल था।' 
परन्तु मालवे के परमार नरेशों की प्रशस्तियों में बल्लाल का उल्लेख नहीं 
मिलता है। अत: इसके विषय में निश्चयपूबक कुछ नहों कहा जा 
सकता ।* 


इसी जयवर्मा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो 


१ एपिग्राफ्षिया इण्डिका, भा० ८, पृ० २११ । 

२ क्ीतिकौम॒ुदी, में भी चालुक्यनरेश कुमारपाल द्वारा बच्चालदेव का 
दराया ज्ञाना लिखा है। 

३ ऐसी भी असिद्धि है कि, पहले जिस “ऊन? गाँव का उठलेख किया 
जा चुका है वह इसी बल्लाल ने बसाया था। वहाँ के एक शिवमन्दिर से दो 
लेख-खण्ड मिले हैं। उनमें इसका नाम लिखा है। “भोज प्रबन्ध” का कर्ता 
बहाल भौोर यह बल्लाल एक ही थे, या भिन्न इसका निश्चय करना भी 
कठिन है । 

प्रोफ़ेसर कीलहान का अनुमान है कि, यशोवर्मा के पकड़े जाने पर मालवे 
का कुछ भाग शायद बल्लाल नाम के किसी वीर और उद्योगी पुरुष ने भ्िकृत 
कर लिया दवागा | परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैध जयवर्मा का ही उपनाम बज्ञाल 
देव मानते हैं । नहीं कद्ट सकते कि यह पहछिला अनुमान कहाँ तक ठौक हैं 
क्योंकि मालवे के परमारों की प्रशस्तियों से जयवर्मा के इस उपनाम की सूचना 
नहीं मिल्तती है । 
७१ 


३२२ .._- राजा भाज़ 


शाखाएँ हो गई थीं। सम्भव है कि, जयबर्मा पर के, गुजरातनरेश 
कुमारपाल के हमले से उसके राज्य में गड़बड़ मच गई हो और इसी 
कारण उसका छोटा भाई अजयवर्मा उससे बदल गया हो । परन्तु उसका 
दूसरा भाई लक्ष्मीबर्मा उसी ( जयवर्मा ) के पक्ष में रहा हो और इसी 
के बदले में जयवर्मा ने अपने राज्य का एक बड़ा श्रदेश उसे जागीर में 
दिया हो ।* इसके बाद शीघ्र ही जयवर्मा के . गुजरातनरेश द्वारा पकड़ 
लिए जाने पर लक्ष्मी वर्मा को उक्त प्रदेश ( भोपाल ओर होशंगाबाद के 
आस पांस के प्रदेश ) पर अधिकार करने में अपने बाहुबल से ही काम 
लेना पड़ा हो ।* फिर भो इस शाखा वाले अपने नामों के आगे महा- 
राजांधिराज, परमेश्वर, आदि की उपाधि न लगाकर महाकुमार की 
उपाधि ही धारण करते थे।* इससे ज्ञात द्ोता है कि बहुत कुछ स्वाधीन 





१ इसकी पुष्टि हरिश्चन्द्रवर्मा के दानपत्र से होती है। उसमें लचमी 
वर्मा का जयवर्मा की कृपा से राज्य पाना क़िखा है । 

२ इसकी सूचना महाकुमार उदयवर्मा के वि० सं० १२१६ (६० स० 
११६६) के दानपत्र से मिलती है। उसमें सिखा है :-- 

''जयवम्मदेवराज्ये न्यतीते निजकरक्ततकर वालप्रसादाबाप्त- 
निजाधिपत्य*' *! 

( इणिडियन ऐरसिटक्वेरी, भा० १६, ए० २९४ ) 

३ महाकुमार उपाधिधारण करनेवाली मालवे के परमारों को 
शाखा ।-- 

१ मदाकुमार लक्ष्मीवर्मा «१५ जयवर्मा का छोटा भाई 

यह यशोवर्मा का पुत्र और ज़यवर्मा का छोटा भाई था। इसका 
घूसान्त ऊपर दिया जा चुका है। इलका वि० सं० १२०० (६० स० ११४७) 
का पूुंफ वानपत्र मिला है ) 

( इणिडियम ऐशिटक्वेरी, भा० १६, ४० ३१२-११३ ) 
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हो जाने पर भीइस शाखा वाले पूर्ण स्वाधीन या राजा नहीं हो 
सके थे । द 

- १६ अजय वर्मो-सं० १५ का छोटा भाई 
. पहले लिखा जा चुका है कि इसने अपने बड़े भाई जययर्भा के 
प्रभाव के शिथिल हो जाने से उसके राज्य के कुछ अंश पर अधिकार कर 


लिया था | इसके शासन में धारा के आसपास का प्रदेश था ओर इसकी 
उपाधियाँ महाराजाधिराज, और परमेश्वर थीं। 


इस शाखा के नरेशों के नामों के साथ 'समाणिगतपश्चमद्ाशब्दाव्ड्वार! 
को उपाधि भी क्षगी रहती थी । 


२ मद्दाकुमार दरिश्चन्द्र वर्मो “सं० १ का पुत्र 
इसका वि० सं० १२३६ (इ० स० ११७८) का एक दानपश्र भोपाल 
राज्य से मिला है। उसी में इसके द्वारा वि० सं० १२३२ में दिए गए दान का 
भी उल्लेख हे । जा 
( जन बंगाक्ष पशियाटिक सोसाइटी, भा० ७, ए० ७३६ >» 


. ३ उदयवर्मा #ख्ं० २ का पुत्र 


वि० सं० १२६६ (ईं० स० १२०० ) का इसका भी एक दानपत्र 

मिल्ला है । | 

( इणिड्यन ऐणिटक्वेरी, भा० १६, ए० २९४-२२२ ) 

. इसी के छोटे भाई का नाम देवपातल था; जे मुख्य शांखावाले 

झजुनपर्मा के निस्सन्‍्तान मरने पर उसके गोद चक्षा गया। उदयवर्मा के दाद 

का इस शाला का इतिहास नहों मिल्षता है। शायद देवपाल के बढ़ी शाखा 
में गोद चले जाने के कारण यह शासा यहीं पर समाप्त दो गई दो । 


३२४ राजा भाज 


१७ विन्ध्यवर्मा-नसं० १६ का पृत्र 
यह बीर ओर प्रतापी राजा था।' इसने गुजरातनरेशों की 
निरबेलता से लाभ उठाकर अपने राज्य का गया हुआ हिस्सा वापिस 
ले लिया।* 


. $ उसके पौच्र अजुनवर्मा के वि० सं० १२७२ (ईं० स० १२१९ ) 
के बानपत्र में लिखा है :-- 
तस्माव्‌जयवर्स्माभूज्जयश्रीविश्वुतः खुतः ॥ 
तत्सूनुध रमूडंस्यो धन्‍्योत्पत्तिरआायत 
. गुजरच्छे दनिरबंधी विश्ध्यवर्मा महासुतः ॥ 
( जनंत्व अमेरिकन भोरियंटक्ष सोसाइटी, भा० ७, ए० ३२-३३ ) 
रे उदयपुर ( ग्वाजियर राज्य ) के शिव मन्दिर से मिले वि० सं० 
१२२० ( ई० स० ११६३ >» के एक टूटे हुए केख से प्रकट होता है कि, उस 
समय उक्त प्रदेश गुजरात के सेल्तंकी नरेश कुमारपाल के अधिकार में था। 
( इण्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १८, ए० ३४३ ) 
इसी प्रकार वर्दां से मित्ली वि० सं० १२२६ ( इं० स० ११७३ ) की 
प्रशस्ति से सिद्ध होता है कि उस समय वहाँ पर गुजरातनरेश अजयपाव्वदेव 


का अधिकार था । 
( इणि्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० १८, ५० ३४७ ) 


गुजरात के साफाक्वीनरेशों के इतिहास से सिद्ध होता है कि, वैसे तो 
सेल्ह्वीनरेश ग्रजयपाल के समय से ६द्वी उक्त शाखा का प्रभाव घटने लग 
गया था। परन्तु उसके पुत्र मुलराज द्वितीय के बाज््यावस्था में गद्दी पर बेठने 
के कारया उसके बहुत से सामन्‍्त स्वतन्व् दो गये । सम्भवतः इसी सौक़े पर 
विन्थ्यवर्मां ने भी स्वतन्त्र होकर गुजरातवाद्धों के अधिकृत मारवे के प्रदेशों पर 
फिर से अधिकार कर किया होगा | 

सेमेश्वर के बनाये सुरथोध्सव' में लिखा है कि विन्ध्यवर्मा गुजरातपात्ञों 
से हवारकर भाग गया था। (सर्ग १९, श्लो० ३६ ) 


भाज के वंशज ३६५ 

यह नरेश भी विद्या-रसिक था। इसका 'सान्धि विग्रहिक'मंत्री 
बिल्हण कवि था।" परन्तु यह “विक्रमाहझुदेव चरित” के कतों काश्मीर 
के बिल्दण ऊ से भिन्न था। 

श्रीयुत लेले और कर्नल लूअडे विन्ध्यवमा का समय इ० स० 
११६० से ११८० ( बि० सं० १२१७ से १५३७ ) तक मानते हैं । 

सपादलज्ञ ( सवालाख ) में होनेवाले मुसलमानों के अत्याचारों 
को देख माँडलगढ़ ( उद्यपुर राज्य ) का रहने वाला आशाधर नामक 
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) माँढ से मित्ने विन्ध्यवर्मा के लेख में लिखा है :-- 

'बिन्ध्यवमेनपतेः सलादभूः सान्धिविश्नहिकविल्दणः कविः ।! 

( परमार्स ऑफ़ घार ऐण्ड मालवा, ए० ३७ ) 
यह बिल्दण देवपात्ञ के समय तक इसी पद पर रहा था । 

२ यह आशाघर व्याप्नेर वाल ( बघेर वाल ) जाति का था | इसके 
पिता का नाम सल्लक्तण, माता का नाम रक्ी, स्त्री का नाम सरस्वती, और पुत्र 
का नाम चाहड़ था। जैन मुनि उदयसेन ने आशाधर को “कल्िकालकिदास” के 
नाम से भूषित किया है। उपयुक्त फवि बिह्हणा इसे 'कविराज' के नाम से 
पुकारता था । इस (आशाधर) ने धारा में रहते समय धरसेन के शिष्य महावीर 
से 'जैनेन्द्र भ्याकरण” और जैनसिद्धान्त पढ़े थे। विन्ध्यवर्मा का पौत्र अजुनवर्मा 
भी इसका बढ़ा आदर करता था। उसके राज्य समय यद्द नाक्षद्वा के नेमिनाथ 
के मन्दिर में जाकर रहने कगा था | 

इसके अनेक शिष्य थे। उनमें से देवेन्द्र, आदि को इसने ध्यांकरण, 
विशालकोति, आदि को तकंशासत्र, विनयचन्द्र, भादि को जैनसिद्धान्त और 
यात्र सरस्वती, व सदाकवि मदन को उुन्दः शास्त्र पढ़ाया था । 

झाशाधर ने अपने बनाए अन्धों की सूची इस श्रकार दी है :--- 

. ॥ अमेयरलाकर' (स्याह्रादमंत का तवंग्रन्थ), २ 'भारतेश्वराभ्युदय! 


३२६ क्‍ राजाभाज. 
जैम परिडत' छापने निव/सस्थान को छोड़कर मालवे में जा षसा था। 
वहीं पर उसके ओर विन्ध्यवर्मा के मंत्री बिल्हूण कवि के बीच .मैत्री 
गई। 
१८ सुभटवमो --सं० १७ का पुत्र हे 

यह भी एक वीर पुरुष था। इसने अपने राज्य को स्वतंत्र' करने 
के साथदही गुजरात,पर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष॑- 
सफलता नहीं मिली ।* उस समय वहाँ पर सोलंकी भीम हितोय का. 
अधिकार था। इस सुभटवर्मा को सोहड भी कहते थे । 
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काव्य और उसकी टीका, ३ “धर्माम्रतशासत्र” और उसकी टीका ( जैन मुनियों 
और जआ्ञावकों के आचार का धनन्‍्थ ), ४ 'राजीमती-विप्रक्तम्भ € नेमिनाथ 
विषयक खणब-काय्य ), ९ अध्यास्मरहस्थ' (योग), ६ मूजाराधना', 'इृष्टोपदेश”, 
और 'चतुवि शतिस्तिवः, आदि की टीकाएँ, ७ 'क्रियाकतज्ञाप' ( श्रमरकोष की 
टीका ), ८ रुद्रट के 'काव्यालंकार की टीका, ६ €( अहंत- ) 'सदस्तरनामस्तव'- 
सटीक, १० 'जिनेयशकल्प'-सटीक, ११ “जत्रिफष्टिस्टृति! € आप मद्दापुराण के 
झाधार पर ६३ मद्यापुरुषों की कथा ), १२ “नित्यमदोद्योत! ( जिनपूजन 
सम्बन्धी ), १३ 'रक्षत्रथविधान' € रक्षत्रय-पूजा मादात्य ), और १४ “वाग्भट- 
संद्दिता' (वैथक ) की 'अष्टाज्द्वदयोद्योत' नामक टीका । 

. इनमें से 'तिषष्ठिस्सति! वि० सं० १२४२ (दहं० स० १२३५ ) में 
देवपाल के राज्य में और “भव्यकुमुदचन्द्रिका' नाम की *घर्मासतशारत्र” की 
दीका थि० सं० १३०० ( हैं० स० १२४४ ) में जयतुगीदेव के समय समाप्त 
हुईं थी । द 
द १ ऑस्‍्बे गज़टियर में रिखा है कि--देवगिरि के यादव राजा सिंघण 
ने सुभटवर्मा पर विजय प्राप्त की थी। ( भा० १, खण्ड २, ए० २४० ) 

२ इसकी पुष्टि अ्जुनवर्मां के दानपत्र से भी होती है । 


( अमल बंगाल एशियारिक सोसाइटी, भा० ९, छु० ३७८-३७ ९.३. 
हक 





भोज के वंशंज ३२७ 
श्रीयुत लैले और कर्नल लुअंडे इसका राज्यकाल इ० स० ११८० 
से १२१० ( बि० सं० १५३७ से १५६७ ) तक अनुमान करते हैं। 


१९ अजनवंभां--सं० १८ का पुत्र 
. यह नरेश स्वयं विद्वान्‌ कबि और गानविद्या में निपुण था ।* 
इसके समयके तीन दानपत्र मिले हैं। पहला माँ से मिला 
विं० सं० १२६७ (ई० स० १२१० ) का,* दूसरा भड़ीच से मिला 
' वि० सं० १९७० (६० स० १२१३ ) का,* और तीतरा अमरेश्वरर 
(मान्धाता ) से मिला वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१५ ) का है।" 
इसने गुजरात नरेश जयसिंह* को हराया था” 
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'प्रबन्धचिस्तामणि” में खिसा है कि, मालवनरेश सेहद के गुजरात पर 
चढ़ाई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे समझाकर लौटा दिया था। (५० २४६) 
“'कीतिकौमुदी” में भीमदेव के मंत्री के स्थान में बघेल लवणप्रसाद्‌ का 
नाम दिया है। ( सर्ग २, श्लो० ७४ ) ' 
यदद खबण प्रसाद भीम द्वितीय का सामन्त था । 
। काज्यगान्धवंसबंस्थनिधिना येन सांप्रतम | 
भारावतारण देव्याश्यक्र पुस्तकवीणयोः ॥! 
€ एपिग्राफिया इण्डिका, भा० ६, पू० $०८ ) 
२ ज्र्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ९, प० १७८-। 
६ जअनल अमेरिकन झओरियरटल् सेसाइटी, भा० ७, ए० ३२ । 
४ अमरेश्वरतोर्थ रेचा और कफपिक्षां मंदियों के सक्षम पर है । 
६ अर्मल अमेरिकन ओरियय्टल सोसाहटी, भा० ७, ६० २३ । 
६ गुजरातनरेश भीमदेव द्वितीय के समय उसके रिश्तेदार जयसिंद 
( जैत्रसिंद--जयंतसिंद ) ने कुछ दिन के लिये उससे अणहिक्षवाड़े का शासन 
धीन लिया था। परस्तु अन्त में वहाँ पर किश से भीमदेव का अधिकार दोगया । 
७ 'वाललीलाहये यर्य जयसिंहे पत्ॉयिते । 
-( एपिग्राफिया इरिडका, भा० ३, ए० ३०*े ) 








३२८ द राजा भाज 


इसी ( अजनव्भा ) के समय इसके गुर ( बालसरस्वती) 
मदन * ने 'पारिजातमझरी” ( विजयश्री ) नाम की नाटिका' बनाई 
थी। इस में भी अजनवर्मा और गुजरातनरेश जयसिंह के बीच के युद्ध 
का वर्णन है। यह थुद्ध पावागढ़ के पास हुआ था, और इस में जयसिंह 
को हारकर भागना पड़ा था। 

यह नाटिका पहले पहल, वसन्‍्तोत्सव पर, भोजकी बनाढडे 
पाठशाला * में खेली गई थी । 

'अबन्ध चिन्तांमणि' सें लिखा” है कि--भीम (द्वितीय ) के 
समय अजुनवमो ने गुजरात को नष्ट* किया था। 

इसी ( अजुनवर्मा ) ने अमरूशतक'” पर “रसिकसंजीवनी 
नाम की टीका लिखी थी । 

इस अजनवर्मा की उपाधि महाराज! लिखी मिलती है । 


२० देवपाल सं० १९ का उत्तराधिकारी 


यह ( १४ ) यशोवर्मा के पोन्र महाकुमार हरिश्चन्द्रवर्मा का 
छोटा पुत्र और महांकुमार उद्यवर्मा का छोटा भाई था । वथा 
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$ थह पूर्वोक्त ग्राशाघर का शिष्य और गोड़ आह्षण था | 

२ एक शिक्षा पर खुदे हस नाटिका के पहले दो अक्क धारा की 
कमाखमौला मसजिद से मिले हैं । 

( एपिआफ़िया इणिडिका, भा० ८, ए० १०१-१२२ ) 

३ यही पाठशाला आजकलक्ष कमालभौजा मसजिद्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

४ (थ्रु० २१० ) | 

६ झजुनवर्मा के लेखों में इसका उल्खेख न होने से अनुमान होता है 
कि या सो यह घटना वि० सं० १२७२ ( ईं० स० १२१२ ) के बादकी है, या 
इसका तात्पर्य जयसिंह वाली घटना से दी है। 
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अजुनवर्मा के निस्सन्‍्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
इसको उपाधि 'साहसमज्न” थी। 

इसके समय के तीन शिलालेख ओर एक दानपत्र मिला है। 
इनमें का पहला शिलालेख वि० सं० १२७५ ( ई० स० १२१८ ) का," 
दूसरा वि० सं० १२८६ ( इे० स० १२२९ ) का, * ओर तीसरा वि० सं० 
१२५८९ ( ३० स० १२३२ ) का है।र* इसका दानपतन्न वि० सं० १२८२ 
(ई० स० १२२५ ) का है ।* 

यह माहिष्मती ( महेग्थर--इन्दोर राज्य में ) से दिया गया था । 

इसी के राज्यसमय वि० सं० १२९९२ (इ० स० १२३५ ) में 
आशाधर ने अपना “त्रिषष्ठि स्मृति! नामक ग्रन्थ समाप्त किया था।' 

पहले लिखा जा चुका* है कि, इसके समय शम्सुद्दीन अल्तमश 


$ इणिडयन ऐणिडिक्रेरी, भा० २०, एृ० ३११। 
इण्डियन पेण्टिक्ेरी, भा० २०, छू० म३ई । 
इण्डियन ऐणिटक्वरी, भा० २०, ए० पफरहे । 
एपिग्राक्षिया इण्डिका, भा० ६, पू० १०८-११३ । 
झाशाधर की बनाई “जिनयज्ञकल्प” नामक पुस्तक में लिखा है ;--- 
विक्रमवर्षसपंचाशीतिदादशशतेष्वतीतेषु । 
गआशिनसितान्त्यद्िविसे सादहसमल्लापराख्यस्य ॥ 
श्रीदेवषषालस॒पतेः परमारकुलशेख्वरस्य सौराज्ये । 
नलकच्छ॒ुपुरे सिद्धो ग्रन्थोयं नेमिनाथ चैत्यगृहे ॥ 

इससे प्रकट होता है कि झाशाधर का यह “जिनयज्ञकल्प” भी 
वि० सं० १२८९ में देवपाल के राज्यसमय ही समाप्त हुआ था, और देवपात् 
का दी दूसरा नाम 'साहसमहख! भी था। 

4 इसी पुस्तक का “मालवे के परमार राज्य, का अच्तः नामक 


रे 
डे 
४ 
ध््‌ 


भष्याय, 
घर 


३३० राजा भीज 


ने ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद, वि० सं० १२९२ (इ० स० १२३५) 
में भिलसा, और उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया था, और इसी 
अवसर पर उसने वहाँ ( उज्जैन ) के महाकाल के मन्द्रि को भी तोड़ा 
था । परन्तु वहाँ पर उसका अधिकार स्थायी न हुआ । उसके लोट जाने 
पर उक्त प्रदेश फिर से परमार नरंशों के शासन में आगया। हाँ, इनका 
शासन शिथिल अवश्य हो गया था । 


२१ जयतुगीदेव (जयसिंह द्वितीय)-सं० २० का पुत्र 


इसके समय के दो शिला लेख मिले है। इनमें का पदला वि० सं०- 
१३१२ ( ई० स० १२०० ) का राहतगढ़ से,' ओर दूसरा बि० सं०१३१४ 
का ( कोटा राज्य के ) अद्नू नामक गाँव? से मिल्ता है। 


आशाधर ने अपने “'धर्मासतशाखत्र' के अन्त में लिखा है :-- 


पंडिताशाधरश्चक्रे टीकां क्षोद्क्तमामिमाम्‌ ॥र८॥ 
प्रमारवंशवाद्धी दुदेवपालनपात्मजे । 
श्रीमज्जेतुगिदेवे सिस्थास्नावंदीनवंत्यलम्‌ ॥३०॥ 
नलकच्छुऐुरे श्रीमन्‍्नेमिचैत्यालयेसिघत | 
विक्रमाब्द्शतेष्वेषात्रयोद्शसु कार्तिके ॥३१॥ 


श्र बम, के. में 
अथात्‌--नालथा के नेमिनाथ के मन्दिर में रहते हुए, आशाधर 
ने, इस "क्षोदक्षमा' नामक टीका को, वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३ ) 
में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया। 


इससे प्रकट होता है कि वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३ ) के 
१ हुणिडियन ऐरिटक्ेरी, भा० २० पु० ८४ । 


२ भारतीय प्रचीन लिंपिमाला, ४० १८२ की टिप्पणी ६4 इस 
लेख में शताब्दी के, अगले, दो अक्नू ( १३ ) छूट गए हैं । 


भोज के वंशजञ्ञ ३३१ 


पूर्व ही किसी समय देबपालदेव मर गया था, ओर जयतुगीदेव राज्य का 
स्वामी हो चुका था ।* 


इसीके दूंसरे नाम जैत्रसिंह ओर जयसिंह ( द्वतीय ) भी थे* 


) चीरवा के लेख में लिखा है :--- 
यः श्रीजेसलकाय भवदुत्यूण ऋरणांगणे प्रदरन । 
पंचलगुडिकेन सम॑ प्रकटव (ब) जो जैत्रमहडेन ॥२८॥ 

इससे ज्ञात होता है कि मेवांड के, गुह्दिलनरेश जैन्रसिंह की तरफ़ के, 
चितौड़ के कोतवाल के छोटे पुत्र, मदन ने अपने स्वामी जेसल ८ जैत्रसिंह ) 
के लिये भ्रथू णा ( बाँस बाड़ा राज्य में ) के पास 'पंचलगुडिक' जैन्रमह्ल 
के साथ युद्ध किया । एक तो अर्थृणा के परमार शासक मालवे के परमारों के 
सामन्त थे। दूसरा मेत्राड़ के गुहिलनरेश जेत्रसिंद का समय वि० सं० १२ 
७० से १३०३ (हं० स० १२१३ से १२४६३ ) तक ( अथवा इससे भी झागे 
तक ) होने से जयतुगी और ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश 
जैन्नसिंह के नाम के साथ 'पंचलगुडिकेन!ः विशेषण लगा है। सम्भव है, यह 
जयतुगी को 'महाकुमार' डपात्रि धारिणी शाखा की सन्‍्तान प्रकट करने के 
लिये ही, पिश्चमद्दाशब्द! के स्थान में, निरादर सूचक रूप में, भयुक्त किया 
गया द्दो | 

इन्हीं अ्नुमानें के आधार पर विद्वान लोग इस युद्ध का इसी जय- 
तुगी के साथ होना मानते हैं | 

२ गुजरात में बघेलें का राज्य स्थापित करने वाले वीसलदेव ने भी 
अधिकार प्राप्ति के बाद मलवनरेश से युद्ध किया था। यह घटना वि० 
सं० १३०० और १३१८ (ई० स० १२४३ और १२६१) के बीच की होगी । 
ऐसी द्वालत में वीसल का यह युद्ध जयतुगी देव श्रथवा उसके उत्तराधिकारी 
के समय दी हुआ होगा । कहते हैं कि, गणपति व्यास ने इस घटना पर 
घाराष्यंस! नामक एक काज्य भी लिखा था। 


३३२ राजा भोज 


२२ जयवमो टद्वितीय--सं० २१ का छोटा भाई 
इसके समय का वि० सं० १३१४ ( इ० स० १२५७ ) का एक 
लेख" और वि० स० १३१७ (३० स० १२६० ) का एक दानपत्ररे 
मिला है। 
इसमें का लिखा दान अमरेशथर-त्षेत्र में दिया गया था। उस 
समय इसका 'सांधि विग्नद्दिक' मालाधर, ओर 'मह्दाप्रधान! राजा अजय- 
देव था । 


२३ जयसिंह तृतीय--सं० २२ का उत्तराधिकारी 

इसके समय का वि० सं० १३२६ ( ई० स० १२६९ ) का एक 
शिलालेख पथारी गाँव से मिला है ।२ 

वि० सं० १३४५ के कवाल जी के कुंड ( कोटाराज्य में ) के 
शिलालेख में लिखा है कि रणथंभोर के चोहाननरेश जैत्रसिंह ने माँड़ 
में स्थित जयसिंह को बहुत तंग किया ओर उसके सैनिकों को 'मंपायथा? 
की घाटी में हराकर रणथंभोर में क्रैद करदिया ।* 


१ परमास ऑफ़ धार ऐण्ड मालवा, परृ० ४० । 
र एपिशाफ्रिया इण्डिका, भा० ६, पु० १२०-२३ । 
मे एपिआफ़िया इण्डिका, भा० ४, में प्रकाशित--प्रोफ़ेसर कीलदाने 
की इन्सक्रिपशन्स श्रॉफ़ नॉदेने इण्डिया, सं० २३२ । 
१ ततोभ्युव॒ृयमासाथ जेत्रसिंहरविन्नंवः । 
अपि मंडपमध्यस्थं जयसिहमतीतपत्‌ ॥७॥ 
कँ ः मु 
येन रंपाइथाघट्ट मालचेशभटाः शतम्‌ | 
. ब(ब)दृध्चा रणस्तस्भपुरे क्षितानीताश्च दासताम ४६४ 
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२४ अजेन वमों द्वितीय--सं०२३ का उत्तराधिकारी 
पू्वाक्त कवालजी के कुण्ड के लेख में लिखा है :-- 
सां (सा) प्राज्यमाज्य परितोषितहव्यवादो । 
हँमीरभूपतिरविव (द) त भूतधाज््याः ॥१०॥ 
- मूँहे ५०4 न 
निल्ित्य येनाजुनमाजिमूप्नि । 
भ्रीम्मॉलवस्योजग्रहे हठेन ॥११॥ 


इससे प्रकट होता है कि रणथंभोर के चोहाननरेश हंमीर ने 


अजन बा को हराकर मालवे का प्रदेश छीन लिया था । 


यह घटना वि० सं० १३१९ और १३४५ ( ३० स० १२८२ और- 


१२८८ ) के बीच किसी समय हुई' होगी, और हम्मीर ने अपने राज्य 
की सीमा से मिला हुआ मालवे का कुछ अंश दबा लिया होगा । 


२५ भोज द्वितीय"--सं० २४ का उत्तराधिकारी 
“!हम्मीर महाकाव्य” में लिखा है :- 


ततो मण्डलहृदुदुर्गात्करमादाय सत्वरम । 
ययोी धारां धरासारां वारांराशिमेहैजस। ॥१७॥ 


१ 'हस्मीर महाकाव्य” में हस्मीर की राज्य-प्राप्ति का समय वि० सं० 


१३३६ (ई० सं० १२८३ ) और प्रबन्धकोष के अन्त की वंशायल्ली में -. 
वि० सं० १३४२ ( ईं० स० १२८२ ) दिया है । तथा कबात्नजी के कुण्ड का 
हम्मीर का शिक्षा लेख वि० स० १३४९ ( ई० सं० १२८८) का हे । 


+ सित्रा से मिल्ली सारंगदेव के समय की प्रशस्ति में लिखा है :-..- 
2 कै मुँह 
सारंगदेव इति शाह घरानुभावः ॥१२५॥ 


३३४  शाजा भोज 


परमारान्वयप्रोढो भोजे। भोज इवापरः । 
तत्राम्मोज़मिवानेन राशाम्लानिमनीयत ॥१८॥ 
(सग ९) 
इससे ज्ञात होता है कि, हम्मीर ने, माँडू से कर लेकर, धारा पर 
चढ़ाई की । इस पर वहाँ का राजा परमारनरेश भोज द्वितीय घबरा 
गया । 
वि० सं० १३४५ के, ( कोटा राज्य में के ) कवाल जी के कुण्ड 
पर के, लेख में इस घटना का उल्लेख न होने से प्रकट होता है कि, यह 
घटना इस समय के बाद, और वि० सं० १३५८ (ई० स० १३०१ ) के 
पहले' किसी समय हुई होगी । 
पहले लिखा जा चुका है कि--धारा की अब्दुज्ञाशाह चंगाल की 
क़त्र के फ़ारसी लेख ओर उदृ की 'गुलदस्ते अब्र' नामक पुस्तक में लिखा 


युथि यादवमालवेश्वरा-- 
वकृत क्तीणबली बलेन यः । 
(्‌ एपिग्राफ़िया इण्डिका,भा ० १, ए० १८१ ) 


इससे प्रकट हाता है कि गुजरातनरेश बघेल सारंगदेव ने मालवनरेश 
को हराया था। परन्तु निश्चयपूवक नहीं कट्ट सकते कि, यद्द कौनसा मालव- 
नरेश था। सारंगदेव के समय का वि० सं० १३५० (हं० स० १२६३ ) का 
एक शिक्ालेख आबू से भी मिला है । 


फ्रारसी तवारीख़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस गोगादेव को; 
जो पदले मालवनरेशों का मंत्री था, परन्तु बाद में आये राज्य का स्थामी 
बन बैठा, हराया था| इस गोगदेव का खुलासा दाल पहले दिया जा चुका है । 


) इसी चर्ष वीर इस्मीर, सुलतान अलद्याउद्दीन के साथ के युद्ध में, 
मारा गया था | 


भोज के वंशज ३३५ 


है कि उक्त अब्दुल्लाशाह को करामातों को देखकर भोज ने मुसलमानों 
धमं ग्रहण कर लिया था। उक्त लेख हिजरीसन्‌ ८५५९ (बि० सं० १५१५-- 
इ० स० १४५६ ) का होने से, या तो भोज के मुसलमान होने की यद्द 
कथा कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज द्वितीय से है । 


२६ जयसिंह चतुथ--सं २५ का उत्तराधिकारी 


वि० स० १३६६ ( ई० स० १३०९ ) का इसका एक शिलालेख" 
उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है । 


इसी के राज्य में मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, 
ओर वहाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामन्‍्त नरेशों में बैँट गया । 


इसके बाद का इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं 
मिलता है । 


१ इणिडयन ऐशिटक्रेरी, भा० २०, ए० ८७ 


| 0७28] ४३0५५ ३ हक ५ 
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भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ 


एक दिन जिस समय रांज़ा भोज अन्तःपुर में पहुँचा, उस समय 
उसकी रानो एकान्त में अपनी सखी से बातकर रही थी । परन्तु राजा 
का चित्त किसी विचार में उल्लका हुआ था, इससे बिना सोचे समझे, 
वह भी उनके पास जाकर खटड्ा दो गया (यह देख रानी की सखी लजा 
कर वहाँ से हट गई, ओर रानी के मुख से 'मूख! शब्द निकल पड़ा। 
यद्यपि यह शब्र बहुत ही धीसे स्वर मे कहा गया था, तथापि राज़ाने 
इसे सुनलिया, और वह चुप चाप लोटकर राजसभा में जा बैठा। उस 
समय राजा के मनमें अनेक तरह के विचारों का तूफान उठ रहा था । 
परन्तु फिर भो रानी के कहे शब्द का तात्पय समभने में वह असमर्थ 
था। इतने में राजसभा के पण्डित आकर वहाँ पर उपस्थित होने लगे। 
उन्हें देख भोज ने प्रत्येक पस्डित के आने पर 'मूर्ख! शब्द का उच्चारण 
करना शुरू किया । इस नईे घटना को देख वे विद्वान्‌ भी स्तम्मित होने 
लेंगे । कोई भो इसके मे को न समझ सका । परन्तु कालिदास के आने 
पर, जब राजा ने यही शब्द कहा, तब उसने उत्तर दिया :-- 


खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे । 
गत॑ न शोचामि कृतं न मन्‍्ये ॥ 
द्वास्यां तुतीयो न भवामि राजन ! 
कि कारण भोज भवाभि मूखः ! 


अर्थात--डे राजा भोज ! न तो में मार्ग में खाता हुआ चलता 
हैँ, न हँसता हुआ बोलता हूँ, न गई बात का सोच करता हूँ, न 


किए हुए काये का घमंड करता हूँ, और न ( वार्तालाप करते हुए ) 
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दो जनों के बीच जाकर खड़ा द्वोता हैँ, फिर भला में मूखे क्‍यों होने 
लगा ! 

यह सुनते ही राजा समझ गया कि, मेरे, एकान्त में बातें करती 
हुईं रानी ओर उसकी सख्री के, पास जाकर खड़े होने से ही रानी ने 
यह शब्द कहा था । 


राजा भोज की सभा के अन्य विद्वान्‌ कालिदास के चातुर्य ओर 
मान को देख-देखकऋर मन ही मन उससे कुदा करते थे। साथ ही वे 
समय-समय पर उसकी दुबेलताओं को, भोज के समने, प्रकट कर, उसे 
उसकी नज़र से गिराने की चेष्टा में भी नहीं चूकते थे। एक वार 
उन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि, महाराज ! आप जिस 
कालिदास का इतना मान करते हैं, वह ब्राह्मण होकर भी, मत्स्य 
भक्षण करता है । यह सुन राजा भोज ने कदह्य--यदि ऐसा है तो आप 
लोग उसे मौक़ पर पकड़वाइए; जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो 
जञाय | इस पर परिडत बोले कि यदि श्रीमान की यही इच्छा है, तो, इसी 
समय, स्वयं चलकर नदी तीर पर बैठे हुए कालिदास की तलाशी 
ले लंमिए | इससे सारा भेंद अपने आप ही खुल जायगा। इसके बाद 
कुज ही देर में वे पण्डित, राजा भोज को लेकर, नदी-किनारे जा पहुंचे । 
कालिदास उस समय तक वहीं था। इसलिये उसमे जब राजा को, 
परिडतों के साथ, वहाँ आते देखा, तो, उसको भी सन्देह हो गया । और 
वह अपनो इष्टदेवी का स्मरण कर, बगल में एक छोटी सी गठरी दच्चाए, 
उठ खड़ा हुआ | परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुच डसस पूछा :-- 

द््ेकिः? 
अर्थात्‌--( ठुम्दारी ) बगल में क्‍या है ? 
. इस पर उसने कहा :-- 
. मम पुस्तक 
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अर्थातू-मेरी किताब है । 
तब राजा बोला :-- 
डिमुदक 
अर्थात्‌-पानी सा क्या नज़र आता है? 
कालिदास ने कहा :--- 
दव्येषु सारोरकम्‌ | 
अर्थात-यह व-विताओं में का साररूप उल है । 
तब राजा ने पूछा :--- 
गन्धः कि | 
अर्थांत--इसमें गन्ध क्‍यों है ? 
इस पर कालिदास बोला :-- 
नमु रामरावयणवधात्संग्राभगम्धोत्कटः । 
अर्थात--यह तो, राम द्वारा रावण के मारे जाने से, युद्ध को 
बेढब गंध है । 
तब राजा ने फिर पूछा:-- 
द जीवः कि 
अर्थात्‌--इसमें जीव केसा है ? 
कालिदास ने कहा :-- 
मम गोडमंत्र लिखितं संजीवनं पुस्तकम । 
अर्थात्‌--इसमें मेरा “गौड-संत्र! लिखा होने से पुस्तक सजीब 
कर देने वाली है।... 
... तब फिर राजा बोला +-- 
एच्छुः कि ! 
अथात्‌--इसमें पँछ सी क्या है 


छ 
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इस पर कालिदास ने कहा-- 

खलु ताडपत्र लिखितं। 

अथीत्‌--पुस्तक 'ताड़-पत्र” पर लिखी हुई है। 

उसकी इस चतुराई ओर उपज को देख कर राजा प्रसन्न हो गया 
ओर उसके मुख से आप ही आप यह वाक्य निकल गया :-- 

क्‍ दा ! हा !! गुणाढयो भवान | 

अर्थात--ओंहो ! आप तो बड़े ही गुणी हैं । 

कदते हैं कि, इसके बाद जब कालिदास के बग़ल की उस गठरी 
को खोल कर देखा गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में ही उसमें से 
ताइपत्र पर लिखी एक पुस्तक निकल आई | 


एक रोज़ राजा भोज और कालिदास बग्ीचे में घूम रहे थे। इतने 
में ही वहाँ पर मशिभद्र नाम का एक विद्वान आ पहुँचा और राजा को 
इधर उधर घूमते देख रवयं भी उसके साथ हो लिया। उस समय राजा 
के दाँण हाथ की तरफ़ कालिदास, ओर बाँण की तरफ़ वह नवागत 
" विद्वान था। कुछ देर घूमने के बाद उस विद्वान को शरारत सूमी, और 
उसने कालिदास का अपमान करने की नीयत से बाँए हाथ की तारीफ़ 
में छोक के ये तीन पद पढ़े :-- 
गह्मात्येष रिपीः शिरः प्रतिजवं कषत्यसो धाजिनं 
ध्रत्वा चमेधजुः प्रयाति सततं संग्रामभूमाचपि ॥ 
धूतं चौयेमथख्रियं च शपथ ज्ञानाति नाय॑ करो 
अथात्‌--यह वायाँ हाथ, ( रणाज्ञण में , आगे होकर शत्रु का 
सिर पकड़ता है, तेज़ घोड़े को खींचकर रोकता है, ढाल और धनुष 
लेकर युद्ध में आगे बढ़ता है । परन्तु जुआ खेलना, चोरी करना, पर ख्री 
का आलिज्ञन करना, ओर कसम खाना, यह बिलकुल नहीं जानता । 
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अभी उक्त विद्वान ने ये तीन पाद ही कहें थे कि कालिदास उसके 
मतलब को ताड़कर बोल उठा :--- 
दानासुद्यततां बिलोक्य विधिया शीचाधिकारी कृतः ॥ 
अर्थात्‌ परन्तु ब्रह्मा ने इसे, दान देने भें असमर्थ देख कर ही, 
आबदस्त” लेने का काम सोंपा है । 
यह सुन भोज हँस पड़ा ओर मणिभद्र लग्जित द्वो गया । 


एक वार एक विद्वान अपने कुठुम्त्र को, जिसमें उसकी स्त्री, उस- 
का पुत्र, ओर पुत्र वधू थी, लेकर भोज से मिलने को चज्ञा। धारा नगरी 
के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक ब्राह्मण आता दिखाई दिया। यह 
हाल ही में भोज से सम्मान प्राप्त कर लोट रहा था। नजदीक पहुँचने 
पर आने वाले ज्राक्षण ने उस वृद्ध-विद्वान्‌ से पूछा--“महाराज ! आप 
कहां जा रहें हैं ?? यह सुन विद्वान ने कहा :-- 
गच्छाम्पद श्रुति पुराण सम्रप्रशासतर--- 
परंगतं कलयितु' क्िल भाजभूपम्‌ । 
अर्थात्‌-- में वेद, पुराण, और शाद्तनों के ज्ञाता, राजा भोज से 
मिलने जा रहा हैँ । 
इसपर ज्राह्मयण बोल उठा :--- 
वेत्यक्षराणि नहि वाचयितु रू राजा 
मह्यं ललाटलिखितादधिक॑ ददौ यः । 
अर्थात्‌-- वह राजा तो, जिसने मुझे भाग्य में लिखे से भी अधिक 
धन दिया है, ( मालूम होता है ) अच्तर पढ़ना भी नहीं जानता ।* 


९ यहाँ पर आक्षण ने राजा फो भाग्य में लिखे अघरों के पढ़ने में 
झसमथ बतक्लाकर उसकी दानशीलता की प्रशंसा की है । इसे संस्कृत साहित्य 
में 'ब्याज-स्तुति' कहते हैं । 
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इसके बाद, जब राजा को उस कुटुम्ब के नगर के पास पहुँचने 
को सूचना मिली, तब उसने, एक आदमा के हाथ, एक लोटा दूध उस 
के निवास स्थान पर भेजदिया।। उसे देख वृद्ध विद्वान राजा के आशय 
का समक गया और उसने उस दूध में थोड़ी खो शक्कर मिलाकर वह्द 
लोटा वापिस राजा के पास लौठा दिया । 


राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यह सूचित किया था कि, हमारी 
सभा में तो पहले से ही उज्ज्बल कीर्ति वाले दिद्वान्‌ भरे हैं। परन्तु 
परिंडत ने उसमें बूग मिलाकर यह जता दिया कि हम भी उनमें, दूध 
में चीनी की तरह, मिलकर रह सकते हैं । 


इसके बाद राजा स्वयं एक साधारण ज्षत्रिय का सा भेस बना 
कर, उस कुटुम्ब को देखने के लिए चला। उस समय वह वृद्ध विद्यन्‌ 
ओर उसका पुत्र एक तालाब के तीर पर बैठे सन्ध्यावन्दन कर रहे थे। 
राजा ने वहाँ पहुँच, पहले तो, उस विद्वान के पुत्र की तरफ़ देखा और 
फिर तालाव से एक चुल्लू पानी उठाकर पीलिया। यह देख उस युवक 
विद्वान ने भी एक कंकरी उठाकर तालाव में डाल दी । 


राजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युवक के यह जताया था 
कि, पहले तुम्हारे पूचज ब्राह्मण अगरस्त्य ने एक चुल्लू में समुद्र का सारा 
जल पी डाला था। तुम भी ब्राह्मण हो । क्या तुम में भी वह सामथ्ये 
है ? इसका आशय समभ, उस युवक विद्वान ने जल में कंकरी छोड़ यह्‌ 
जबाब दिया कि, श्रोरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बाँध दिया 
था । तुम भी तो ज्ञत्रिय हो | क्‍या तुम में भी त्रैसी सामथ्ये है ? 


..... भ्रह देख उस समय तो राजा वहाँ से चला आया। परन्तु सायं- 
काल के समय लकड्हारे के रूप में फिर वहाँ जा उपस्थित हुआ, और 
रात हे| जाने का बहाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ़ लेट 
रहा।.. द ट 


कि 
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इसी समय सरस्वती कुटुम्ब ने साचा कि विदेश में, रात में, सब 
का सा रहना ठीक नहीं है। इसी से उन्होंने बारी-बारी से सामान का 
पहरा देना निश्चय किया ! पहले-पहल जब वृद्ध विद्वान पहरे पर नियत 
हुआ ओर कुट्ठम्ब के अन्य तीनों व्यक्ति सो गए, तब लकड़हारे के वेष 
में छिपे राजा ने लेटे ही लेटे यह श्क्ोकाध पढ़ा :-- 
असारे खलु संसारे सारमेतत्त्रयं स्मृतम्‌ । 
अ्थात्‌ू--इस असार संसार में ये तीन ही सार हैं । 
इस पर वह विद्वान बोल उठा :-- 
काश्यां वासः सता सेवा झुरारेः स्मरण तथा। 
अर्थात--काशी का निवास, सत्पुरुषों की टहल और इंश्वर का भजन। 
इसके बाद जब वह बृद्ध विद्वान सा गयां, ओर उसकी री 
पहरे पर बैठो, तब फिर राजा ने वद्दी श्लोकार्थ पदढ्ा। इसपर बृद्धा 
बोली :-- 
कसारः शर्करायुकः दःसारिचरणद्यम | 
अर्थात्‌-खाने को बूरा मिला हुआ कसार ओर रूुचा करने का 
कृष्णा के द।नों चरण । 
इसो तरह जब पुत्र को बारी आई तब राजा ने यह श्लोकाध 
पढ़ा-- 
असलारे खलु संसारे सार॑ श्वसुर गन्द्रिम्‌ । 
आर्थात्‌ू-इस असार संसार में रुसराल ही सार है । 
इस पर वह युवक बोल उठा :-- 
हरः शेते दिमगिरो हरिः शेते पयोजिधों । 
अर्थात्‌-( इसी से ) मद्ादेव हिमालय पर और बिष्गु समुद्र 
में' जाकर आराम करते हैं । द 
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अन्त में पुत्र-बधू के पदरे के समय राजा ने यह श्लोकार्थ कहा :-- 
अघपारे खलु संघारे सार सारइलोचना । 
अर्थात्‌ू--इस असार संसार में एक स्त्री ही सार है। 
इस पर उस बिदुषी ने राजा के पहचान कर इस श्लोका्ध को 
पूर्ति इस प्रकार की :-- 
यरयां कुज्ी समुत्पक्ञों भेज़राज भवांदशः । 
अर्थात्‌-जिसके गर्भ से, हे भोजराज ! आपके समान ( पुत्र 
रज़ ) उत्पन्न हुआ है । 
इस प्रकार अपने पहचान लिये जाने के कारण राजा शीत्र वहाँ 
से उठकर चल दिया और दूसरे दिन उसने उस कुटुम्ब के राजसभा में 
बुलाकर पूरी तोर से सम्मानित किया । 


एक दिन एक विद्धान्‌ राज़ा भोज की सभा में आरहा था । परन्तु 
उसके द्वार पर पहुँचने पर, राता को आज्ञा आने तक के लिये, ह्वारपाल 
ने उसे रोक लिया। इसके बाद लब चोबदार के द्वारा राजा की आज्ञा 
प्राप्त हो गई दब वह विद्वाल्‌ राज-सभा में पहुँचा दिया गया। वहाँ 
पर उसने, भोज के सामने खड़े हो, यह श्लोक पढ़ा :--- 
राज़न दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम्‌ 
मद्वारणभिच्छामि त्वत्तोहं जगतीपते ॥ 
अर्थात्‌-दे राजा ! मेने वारण ( साधारण हाथी या रुकावट ) 
तो (तुम्दारे) द्वारपाल से ही पालिया है अब तुमस मद्वारण € मस्त 
हाथी ) चाहता हूँ । 
इस श्लोक में, राज-द्वार पर रोके जाने की शिकायत के साथ 
ही, 'बारण” शब्द सें श्तेष रखकर, हाथी माँगने की चतुराई के देख 
राजा प्रसन्न हो गया और पूर्व की तरफ़ खड़े ब्राद्मण के सामने से मुख 
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फिराकर दृत्षिणामिंमुख होकर बैठ गया। यह देख आाह्मण का बड़ा 
आश्रय हुआ, और वह फिर राजा के सामने जाकर बोला :-- 
अपूर्ययं धनुविद्या भवता शिक्षिता कुतः । 
 मार्गणौधः समायाति गुणों याति व्गन्‍तरम ॥ 
अथाोत--हे राजा ! तुमने यह अजीब पधरनुर्विद्या कहाँ सीखी 
है ? इससे वाणों ( याचकों ) का समूह तो तुम्हारे पास आता है, और 
धनुष को रस्सी ( कीति ) दूर-दूर तक जाती है।* 
यह सुन राजा ने फिर उधर से मुँह फिरा लिया और पश्चिमामि- 
मुख होकर बैठ गया। यह देख ब्राह्मण को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ 
ओर वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोला :-- 
सर्वश इति लोकोयं भवन्‍न्तं भाषते सृषा | 
पद्मेक॑ न जानासि वर्क्त नास्तीति याचके ॥ 
अरथात--नाहक दी लोग आपके सव्ंज्ञ कहते हैं। आप तो 
माँगने के आए हुए के इनकार करना भी नहीं जानते । 


यह सुन राजा ने अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ़ घुमा लिया। 
इस पर परिडत ने उस तरफ़ पहुँच यह श्लोक पढ़ा :-- 


सबंदा सबंदो5सीति मिथ्या त्वं स्तूयसे जनेः | 
नारयो लेभिरे पृष्टं न वक्तः परयोषितः ॥ 


अर्थात--है राजन ! लोग कहते हैं कि आप प्रत्येक समय प्रत्येक 
बस्तु देने के उद्यत रहते हैं। यह सब भ्ूठ है। क्‍योंकि, न तो आपके 
शत्रुओं ने ही कभी आपकी पीठ पाई ( देखी ) है, न पराई स्त्रियों ने ही 
आपका € वक्त ) आलिड्नन पाया है | 


१ साधारणतया धनुविद्या में गुण ( धनुष की रस्सी ) 9 साधारणतया घलुविधा में गुण ( धनुष की रस्सी ) तो पास पास 
रहती 'है और मार्गणौघ ८ तीरों का समुह्ट ) दूर जाता है । 
४5५ 
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यह सुन राजा एकदम उठ खड़ा हुआ। यह देख उक्त कवि-ने 
फिर राजा का सुनाकर कहाः-- 


राजन कनकथाराभिस्ट्वयि सत्र वर्षति। 
आअभाग्यच्छुतसंछुन्ने मयि नायालब्ति बिन्द्वः ४ 


अर्थात--है राजन ! यद्यपि आप चारों तरफ़ सुबर्ण की धाराएँ 
बरसा रहे हैं, तथापि मेरे ऊपर बदकिस्मती की छुतरी लगी होने से उनकी 
बूँ दें मुझ तक नहीं पहुँचती हैं । 


यह सुन राजा ज़नाने में चला गया। इस पर कबि के बड़ा ही 
दुःख हुआ ओर वह अपने भाग्य का कासता हुआ सभा से लौट चला। 
उसकी यह्‌ दशा देख, माग में खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने 
उससे सारा। हाल पूछा, और उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि 
कवि की इच्छा हो, तो, जे। कुछ राजा भोज ने उसे दिया है, 
इसकी एवज़ में, एक लक्ष रुपये उसे मिल सकते हैं। यह सुन कवि 
का बड़ा आश्चये हुआ; क्योंकि वह जानता था कि, राजा ने, उसके 
हर एक श्लोक के सुनकर मुँह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं 
दिया है। इसीसे उसने बुद्धिसागर की वह शर्त मान ली और एक 
लक्ष रुपिये लेकर खुशी-खुशी अपने घर चला गया। इधर राजा भोज, 
अन्तःपुर में पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा था; 
क्योंकि उसने उस कवि के चमत्कार पूरे श्लोकों के सुनकर मन ही 
सन एक-एक श्लोक पर अपना एक एक दिशा का राज्य उसे दे 
डाला था। परच्तु जुद्धि सागर ने पहुँच निवेदन किया कि आपके राज्य 
छोड़कर जाने को आवश्यकता नहीं है। में आपके झाशय के समझ गया 
था, इसीसे मेंने एक लक्ष रुपये देकर कवि से यह राज्य वापिस खरीद 
लिया है। यह सुन राजा ने अपने मंत्री की बुद्धि की सराहना की । 
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संकर्षण नामक विद्वान ग़रीब होने पर भी किसी के पास जाता 
भ्राता न था। यह देख उसकी री ने उसे राजा भोज के पास जामे के 
लिये बहुत कुछ समझाया और कहा 


अनध्यमपि माणिक्य हमाश्रयमपैक्तते । 
अनाञ्रया न शोीभन्ते परिडता वनिता लता; ॥ 


अथात्‌--जिस प्रकार, कीमती माणक (लालरंग के रत्न विशेष) 
के भी सुबर्ण के आश्रय की ज़रूरत रहती है--(सुवर्ण में जड़े या पिरोए 
जाने के बिना 'माणक' की शोभा नहीं बढ़ती ) उसी प्रकार परिडितों, 
स्त्रियों ओर लताओं की भी बिना आश्रय के शोभा नहीं होती । 


0 


इस पर उस ज्राह्मण ने राजा के पास जांना अनज्ञलीकार कर 
लिया। इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा, तब राजा ने उसे 
प्रथम बार आया देख पूछा :-- 


कुत आगस्यते विप्र ! 
अर्थाव-हें ब्राह्मण, तुम कहाँ से आ रहे हो 
यह सुन ब्राह्मण बोला:-- 
फैलासादागतो स्म्थदम । 
अथातू-में केलास से आया हूँ। 
तब फर भाज ने पूछा:-- 
शिवस्थ चरणो खस्ति 
अर्थात---शिवजी कुशल से तो हैं ९ 
इस पर ज़ाह्मण ने उत्तर दिया:-- 
' कि पूचज्छलि शिवोसतः ॥ 
अर्थातं--आप क्या पूछते हैं ! शिवजी तो मर गए | 
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यह सुन राजा के, अ्मण के कहने पर, बड़ा आश्वय हुआ, 
ओर उसने बड़े आग्रह से उस कथन का तात्पये पूछा । तब ब्राह्मण ने 
कहा :-- 
अर्थ दानववैरिणा गिरिजयाप्य्ध दरस्याहतं 
देवेत्थं भुवनत्रये स्‍्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गंगा सागरमस्बरं शशिकला शेषश्चपृथ्बीठलं 
सर्वशत्वमधीश्वरत्वमगमच्त्वां मां च भिक्ताटनम ॥ 
अरथात्‌--मद्दादेव का आजा भाग (शरीर) तो विष्णु ने और 
आधा पावती ने ले लिया--( अर्थांत--शिवजी का आधा शरीर 
“हरिहर' रूप में और आधा “अधेनरीश्वर! रूप में मिल गया ) इससे 
तीनों लोकों में महादेव का अभाव हो गया। (और उनकी सम्पत्ति इस 
प्रकार बँट गई।) गंगा तो समुद्र में जा मिली। चन्द्रमा की कला आकाश 
में जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चला गया । सवेज्ञता और अ्रभुत्व 
आपके हाथ लगा । रह गया भिन्षा माँगनां सा, वह मेरे पल्‍्ले पड़ा है । 
ब्राह्मण की चतुरता का देख राजा ने पास खड़े सेवक का आज्ञा 
दी कि, इस आह्ण के एक भेंस दे दो; जिससे इसके वालबच्चों के दूध 
पीने का सुभीता हो जाय । परन्तु वह दुष्ट कर्मचारी, एक ऐसी भैंस 
ले आया जे देखने में तो मेटटी ताज़ी थी, परन्तु बूढ़ी और बाँक थी । 
ब्राद्यण शीघ ही उसकी दुष्टता के ताड़ गया। इसलिये भैंस के कान 
के पास अपना मुख ले जाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा, और फिर 
मैंस के मुँ ह के सामने अपना कान करके खड़ा दो गया। उसकी इन 
चेष्टाओं के देख राजा ने इसका कारण पूछा। इस पर उसने कहा-- 
मद्दाराज ! मेंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूछा था कि क्या वह्द 
गर्भवती है ? इस पर उसने मेरे कान में कहा :-- क्‍ 
भर्ता मे मदिषासुरः कृतयुगे देव्या भवान्या हृत-- 
.. स्तस्माक्तदिनतो भवामि विधवा वैधव्यधमांहादम । 


भोज के सम्बन्ध को अन्य. किंवदन्तियाँ ३५७ 


दन्‍ता मे गलिताः .कुचा विगलिता भग्नं विषाणद्यं 
वुद्धायां मयि गर्भसम्भवविधि पृच्छुन्न कि लज्ञसे ॥ 
अर्थात्‌--भगवती दुर्गा ने सत्ययुग में ही मेरे पति मद्िषासुर 
(मैंसे के आकार के राज्तस विशेष ) के मार डाला था। इसलिए उसी 
दिन से में विधवा हो गई हूँ ओर विधवा के धरम के भी पालती आती 
हैँ । फिर अब तो मेरे दाँत दूट गए हैं, थन लटक गए हैं, ओर दोनों 
सींग भी टूट गए हैं। ऐसी हालत में मुझ बुढ़िया से गभे हेने की बात 
पूछते क्‍या तुझे लज्जा भी नहीं आती 
इस अपूर्व कथन के सुन भोज बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने 
उस दुष्ट कर्मचारी के दण्ड देने के साथ ही उस ब्राह्मण के, दूध 
देनेवाली अच्छी भेस, ओर बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया । 

. एक बार राजा भोज की सभा में एक विद्वान आया। उसे देख 
राजा ने उससे उसका हाल ओर वहाँ आने का कारण पूछा । यह सुन 
विद्वाच बोला :-- 

शुल्ी जातः कदशनवशादु्भेक्ष्ययोगात्कपाली 

वर््रासावाद्दियतवसनः स्नेहश्ल्यो ज़टावान | 

इत्थं राजंस्तव परिचयादीश्वरत्वं मयाप्तं 

नाञ्ापि त्वं मम्र नरपते ! हाधचनन्‍्द्रं दृदासि ॥ 
... अर्थात-मैं खराब भोजन मिलने से शूली (शूलरोग से पीड़ित), 
भिक्ता माँगकर गुज़ारा करने से कपाली ( खप्पर-या ज़हरी नारियल 
का पत्र रखनेवाला ), पहनने के कपड़े न होने से द्गिम्बर ( नंगा) 
ओर तेल, आदि के न मिलने से जटावाला, हो गया हूँ । है राजा ! इस 
तरदह आपके दशन से मेंने महादेव का रूप तो पा लिया है; क्योंकि 
मद्दादेव भी शूली ( त्रिशूलधारी), कपाली (कपालधारी), द्गिम्बर, जटा- 
धारी, ओर इेश्वर दे। परन्तु साथ द्वी वह “अध॑चन्द्र' धारो भी है। 


औैण्ट...._ .. ' राजा भोज 
फिर आप. मुझे भी ( अधचन्द्र ) (गला पकड़कर धक्का ) क्यों नहीं दंते; 
जिससे में पूरा शिवरूप बन जाऊँ। . 
-. - राजा ब्रांझ्षण की, अपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई के 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे यथोचित द्रव्य देकर [सन्तुष्ट 
किया | 
एक ग़रीब ब्राह्मण, गन्नों के टुकड़ों की एक छोटी सी पोटली 

लेकर, भोज के दशन करने के घारा की तरफ़ चला। परन्तु मार्ग में, 
रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर से रद्द । उसके इस प्रकार 
सा जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्‍ने तो उसकी पोटली से 
निकाल लिए, ओर उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के टुकड़े, बाँध दिए। 
प्रातःकाल होते दी, वह ज्ाक्षण, नित्य-कर्म से निवृत्त हो, सीधा राज- 
सभा में जा पहुँचा और राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया । 
इसके बाद जब राजा ने उसे खोल कर देखा तत्र उसमें से लकड़ी के टुकड़े 
निकल पड़े। यह देख राजा का क्रोध चढ़ आया, ओर साथ ही वह 
ब्राह्मण भी, जिसे गन्नों के टुकड़ों के चोरी हो जाने का कुछ भी पता न 
था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना के देख कालिदास को ब्राह्मण की 
हालत पर दया आ गई । इसलिये उसने ब्राह्मण का पक्ष लेकर कहा :-... 

द्ग्धं खाएडवमझुनेन बलिना रस्यदुमैभू षित॑ 

द्रधा वायु खुतेन हेमनगरी लड्लापुनः स्वरभूः । 

द्ग्धो लेकखुखे। दरेश मद्नः कि तेन युक्त कृत 

दारिद्रय जनतापकारकमििदं केनापि द्ग्घं नदि ॥ 

अर्थात्‌--बली अजेन ने, सुन्दर वृत्तों सेशशोमित, खारव बन 

को; वायु पुत्र हनूमान्‌ ने ख्वर्ण उत्पन्न करने वाली, सोने की लक्षा को; 
ओर मद्दादेव ने, लोगों को सुख देने चाले, कामदेव फो जला डाला। 
क्या ये काम ठोक हुए? ( भक्ता जलाना तो दरिद्रता को था )। 


भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ हट ३५९ 


परन्तु लोगो को दुःख देने बाली उस दरिद्रता को आज तक किसी ने भी 
नहीं जलाया है। द 
इस लिये है राजा ! यह ब्राह्मण, आप के सामने, इन लकड़ी 
के टुकड़ों को, जो द्रिद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हें जलाने की प्राथना 
करता है । यह सुन राजा प्रसन्न हो गया ओर उस नत्राह्मण को बहुत सा 
धन देकर विदा किया। इसपर ब्राह्मण भी, प्रसन्न होकर, राजा से 
विदा हुआ । परन्तु वह फिर-फिर कर अपने उपकारी कालिदास को 
तरफ़, कृतज्ञता भरी दृष्टि से, देखता जाता था । यह देख राजा ने उससे 
बार-बार धूमकर देखने का कारण पूछा। इसपर उसने कहा--“महाराज ! 
कई वर्षा से दरिद्रता ने मेरा पीछा कर रक्खा था। परन्तु आज आपने 
द्रव्य देकर उससे मेरा! पीछा छुड़वा दिया है । इस लिये में देखता हूँ कि 
अब उसको क्या दशा है? कहीं फिर भी तो बह मेरे पीछे नहीं लगी है?” । 
ब्राह्यण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ | 


एक रात्रि को राजा भोज की आँख खुली, तो उसने देखा कि 
चन्द्रमा की किरणें, जाली लगे छोटे द्वार में होकर, पास में सोई हुई 
रानो की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुख से यह 
ऋोका्ध निकल पड़ा :--- 
गवात्षमाग प्रविभक्तचन्द्रिको 
बिराजते वक्षसि खुभ्नु ते शशी । 
अर्थात्‌ “दे सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के माग से प्रवेश करने के 
कारण बट गई है चाँदनी जिस की, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छांती पर 
अपूर्य शोभा देता है । 


इसके बाद राजा ने इस ज्छोक का उत्तराधे बनाने की बहुत कोशिश 
की, परन्तु न बना सका । इसलिये वह बार बार उसी (र्वाघे का उद्चारण 


३६० .... राजा भोज 


करने लगा। इसमे पहले ही, एक चोर, चोरी करने के लिये, राजमहल 
में घुस आया था, ओर राजा के जग जाने से एक कौने में द्विपा बैठा था । 
इसने, जब राजा के मुख से, उसी आधे कछोक को दो-चार बार सुना, 
तब उस से न रहा गया ओर उसने उसका उत्तराध बनाकर इस तरह 
कहा : 

प्रद्लफम्पः स्तनसहझ्वाहछुया 

विदृरपातादिव खरडतांगतः ॥ 


अथात्‌--( ऐसा ज्ञात होता है कि ) स्तनों के स्पश को इच्छा 
से, बहुत ऊँचे से कद पड़ने के कारण ही, यंह टुकड़े टुकड़े हो 
गया है। 


. एकाएक चोर के मुँख से इस प्रकार के बचन सुन, राजा का 
बड़ा आश्वय हुआ, और उसने उसे पकड़वाकर एक कोटठरी में बन्द 
करवा दिया। प्रातःकाल जब उसका विचार होने लगा, तब उसने राजा। 
का लक्ष्य कर कहा :-- 

. भट्टिनंष्टो भारविश्चापि नष्टो 
मिक्षुनंछो भीमसेनश्च नह: 
भुककुण्डोदं भूषतिरुत्वं च राजन 
जाना पंकावन्तकः संप्रविष्ट; ॥ 


_ अर्थाव--े राजा ! भट्ठि, भांरवि, भिछ, ओर भोमसेन तो मर 
चुके । अब में जिसका नाम भुक्कुर्ड है, ओर आप, जे भूपति कहाते 
हैं बाकी रहे हैं। परन्तु 'भ' की पंक्ि में यमराज घुसा हुआ है। 
( तात्पय यह कि “भ? से लेकर “भी” तक के अक्षर जिनके ताम के आदि . 
में थे उनका तो काल खा चुका है। झब भु' से नाम का प्रारम्भ होने . 
के कारण मेरी, और उसके बाद 'भूपति” कहल़ाने के कारण आपकी 
बांरी है। इसलिये जब तक मैं जीता रहूँगा आप भी बचे रहेंगे ) ः 


भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ३६१, 


उसकी इस युक्ति का. सुन राजा भोज ने उस चोर का अपराध 
क्षमा कर विया। 


एक बार राजा भोज कालिदास से अप्रसन्न हो . गया और उसने 
उसे अपने देश चले जाने की आज्ञा दे दी। परनन्‍्तु:कुछ काल॑:बांद, जब 
“राजा के कालिदास का अभाव खटकने लेगा, तब उसने उसेके ढूँ ढ़ 
निकोलने की छुक युक्ति साच निकाली ओर उसी के अनुसार चारों तरफ्‌ 
यह सूचना प्रचारित करवा दी, कि, जे काई नया श्लोक बनाक़र हमारी 
सभा में लायेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जायगा। इससे 
अनेक लोग अच्छे अच्छे श्लोक बनाकर राजसभा में लाने लगें। 
परन्तु भोज ने पहले से ही अपनी सभा में तीन ऐसे पणिदत नियत कर 
रक्खें थे कि, उनमें से एंक को एक बार, दूसरे के दो बार, और तीसरे 
का तीन वार सुन लेने/से नया श्लोक याद हो जाता था | इसलिये जेब 
काई आकर नया श्लोक सुनाता तब उने परिडतीं में का पहला परिंडित 
उसे पुराना बतला कर स्वयं उसे, वापिस सुनना देते इसके बाद दूसरा 
और तीसरा परिडत भी उसी प्रकार क्रमशः उसे सुना दैतां। इससे ईलोक 
'ज्ञाने बाला लग्जितलहोंकर लौट जाता था। जब कोई: भी लाख रुपये 
प्राप ने -कर संकाः तब कालिदास ने राजा को चाल को ताड़ कर... 
एक गरीबू ओर वृद्ध आह्ेश को एक शोक देकरे राज सभा; में भेज: 
दिया। वह हझोकु इंस प्रकार था ४ 

स्ति श्रीमोज़राज़-तिभुबनविक्तिो प्रासिकस्ते पिताभूत' 
कर मे थे गीत! नवनवतिमितां रलकेाट्यो मदीयाः 














कृतिमथवा है. भरे 
न 20 नल 


अभथाव-5दे राजा भोज़ ! संसार जानता 'है कि आपके पिता 
झड़े और संत्य वादी थे।. उन्हीं-आपके पितां>-ने मुझसे 





शे६२ .._ शज़ा भोज - 


निन्‍्यानवे करोड़ (रक्न) रुपये क्र्ज़ लिए थे । शायद्‌ इस बात की सचाई 
(आप की सभा के.) सारे द्वी परिडत जानते हैं। परन्तु . यदि वे. नहीं 
जानते हैं, ओर इस शोक को मेरा बनाया हुआ द्वी समभते हैं, तो मुझे 
एक लाख रुपये दिलंवाइए। ४ 


इसे सुन राज-सभा के परिडित राजा. का मुहँ देखने लगें। 
क्योंकि थदि वे इसे पुसना कद्ते हैं तो राजा को निन्‍्यानवे करोड़ के फेर « 
में पड़ना“पड़ता है, ओर जो नया बतलाते हैं, तो अपनी घोषणा के 
अनुसार राजा को एक लाख रुपये देन पड़ते हैं। इसी बीच राजा भोज 
उस ऋहोक की :.रचना-चातुरी को देख कर समझ गया.,था कि, हो न हो 
यह फालिंदास ही को करामोंत है। इसलिये उसने ब्राह्मण को एक लाख 
“रूपये से सन्तुष्ट कर इस शोक के बनाने वाले का नाम-धाम पूँछ लिया 
: और स्वयं बहाँ पहुँच कालिदास की घारां में लौटा लाया । 


नकारा ान्पावाइदाारम-०529-रीकामगरकननताक 


एक बार रात्रि में आँख खुल जाने के कारणः भोज को अपने 


चेतोहरा युंबतयः खुदददो 5नुकूला 

सदुवान्धवाः प्रशयगर्भगिरश्य भ्रृत्याः। 

रे गर्जन्ति दृन्ति निवद्यास्तरलोस्तुरड्ाः | क्‍ 

»..* अर्थात--मेरी रानियाँ सुन्दर हैं; मेरे मित्र मेरे पक्त में है, मेरे. 
भाई बन्धु अच्छे हैं, और मेरे नौकर भी स्वामि-भक्त हैं। इसी अक्कार मेरे 

यहाँ मस्त हाथी और चपल घोड़े भी हैं। 


अभी राजा इतनी ही कह पाया. था कि, कोने में-छिपा, चौरु जो 
» चोरी के लिये महल में आकर, राजा के जग जाने से-वहाँ छिपा 
बैठा था, बोल डंडा 


संसमीलिते नयत्॒यानंदहि किश्विवस्ति:॥ 


भोज क्रे सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ३६३: 


श्र्थाव--( ऐ राजा.! ) आँखें मिच जाने पर ( यह सब ) कुछ 
भी नहीं है । हैं 
.. राजा ने उसकी मोक़े की उक्ति से प्रसन्न होकर, उसका राज 
महल में सेंघ लगाने-का अपराध क्षमा-कर दिया; और उसे बहुत सा 
इमाम देकर विदा किया ! द 


एक वार विलोचन नाम का कवि, अपने: कुट्ठम्ब को साथ लेकर 
भोज की सभा मे पहुँचा । उसे देख भोज ने कहा :-- 
क्रियासिद्धिः सस्‍्वे भंति महतां नोपकरणे । 
अर्थात--बड़े आदमियों के काये की सिद्धि उनके अपने ही बल 
में रहती है, न कि साथ के सामान में । 
इस पर उस कवि ने इस “हछोक-पाद” की पूर्ति. इस प्रकार को :--- 
..._+ 5 बट जन्मस्थान सुगपरिजनो भूजवबसम ह 
: बने वासः कंदादिकमशनमेवं विधगुणः। 
अगस्त्यः पाथोधिं यद्कृत कराम्माज कुदरे 
क्रियासिद्धिः सस्‍ये भवति महता नोपकररों ॥ 
_ अर्थांतर--अगस्त्य ऋषि घड़े में से जन्मे थे, जंगल के जानबरों 
( दरिणादिकों ) के साथ पले थे, भोजपन्न पहनते थे, जंगल में रहते थे 
और कंद-मूल, आदि खाकर निर्वाह करते थे । फिर भी उन्होंने समुद्र का 
एक ही चुल्ल करढाला । ( इसी से कहते हैं कि--) बड़े लोगों के कार्य 
की सिंद्धि उनके अपने बल में रहती है, सामान में नहीं। 
इसके बाद राजा की आज्ञा पाकर उस कवि की स््री ने कहा 
रथस्येक॑ चक्र मुज़गनमिता: सप्ततुरगा 
शी है निशालस्यो मार्गधरणविकलः सारथिरपि । 
..... श्वियाँत्येवाध्तं प्रतिद्निमंपारत्थ नससः 
..... 'क्रियासिद्धिः सस्वये भवति महतां नोपकरणों ॥ 


ज्ड्द्छ... ... राजा भोज 


अर्थांस--सूंये के रथ के एक ही पहिया है, उस में जुड़े. खातों 
 धोड़ों पर साँपों का साज़ है, रास्ता बिना सहारे का--शुन्यः में है, और 
_रथ.का हाँकने वाला लूला है। फिर भी सूर्य -हमेशां ही इस लम्बे 
आकाश को पार कर लेता है| (.इसी से कहा है कि--) बड़े लोगों के 
काये की सिद्धि उनके अपने बल में ही रहती है, पांस की सामप्री 
में नहीं द । द 

फिर कवि का पुत्र बोला 


“ विजेतव्या लक्कडा चरणतरणीयो ज़लनिधि 

..विपक्षाः पोलस्त्यों रणभुत्रि सहायाश्व कपयः । 
पदातिमेत्योंसी सकलमवंधीद्वादास कुल... 
क्रियासिद्धि: सस्ये भवति महतां नोपकरणे॥  “ : 


अर्थात्‌-लह्का जैसे नगर का जीतना, पैदल. ही समुद्र का पार . 
करना, राबण जैसे शत्रु का मुकाबला, साथ में केवल बंदरों की सहायतों . 
- और स्वयं पैदल मनुष्य । इतना होते हुए भी जब श्री रामचन्द्र नें: 
सारे ही राक्षस-बंश का नाश कर डाला, तब कहना पड़ता है. कि, श्रेष्ठ 
पुरुषों की क्रियासिद्धि उन्ही की ताक़त में रहती है, साथ के समान में 
नहीं । 

इसके बाद परिडत की पुश्र-धू ने कहा 


धनुः पौष्पं मोी. मचुकरमयी चश्ललद्ृशां. . 
हुशां काशी बाणः सुदृदषि जडात्मादिमकरः । 
स्वयं चैंके5नंकः सकलशुध्॒ व्याकुलयति 
कियासिद्धिंः सर्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ 


क्‍ थोत्‌--कामदेव का धलेष फूल्ों/का है, ( उसकी ) प्रत्यंचा-- 
_ (६ घलुष की रस्सी ) भोरों की है, बाण स्त्रियों के कट्षों के हैं, दोस्त वे 
... जानवाला चन्द्र है, ओइ:बह ख़ुद बिना शरीर का है। फिर भी अकेला 








भाज के संम्बन्ध की अन्य किंबदन्तियाँ ३६५ 


ही सारी दुनिया को घबरा देता है । इसीसे कहा है कि तेज वाले प्राणि- 
यों की कामयाबी, उनके बले में ही रहती है, उपकरण में नहों। 

इन चमत्कार से भरी उक्तियों को.सुन भोज ने उनका यथोचित- 
दान और मान से सत्कार कियां | 


_ एक वार राजा ने कालिदास से अपने 'मरसिये' बनाने को कहा। 
परन्तु उसने इनकार कर दिया । इसी सस्बन्ध की बात के बढ़ते-बढ़ते 
दोनों एक दूसरे से श्रप्रसन्न हो गएं, और कालीदास घारा को छोड़ कर 
विदेश चला गया । कुछ दिन बाद राजा भी भेस बदल कर कालिदास के 
पास पंहुचा। उस संभय कबि उसे न पहचान सका | बात चोत के 
सिलसिले.में जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, वह पुरुष धारा का रहने 
वाला है, तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा . 
मौका हाथ लगा | इससे उसने कहा कि, आप जिस के विषय में पूछते 
' हैं, बह तो कुछ दिन हुए मर चुका। यह सुन कवि घबरा गया, और उस 
के मुख से निकल पढ़ा : 


अद्य धारा निराधारा निरालस्या सरस्वती । 
पंरिडताः खरिद्धताः सव भाजराजे दिवं गते ॥ 


अथात--राजा भोज के स्व जाने पर आंज धारा नगरी बगैर 
आधार के दो गईं, सरस्वती का सहारा नष्ट. हो गया, और सारे ही 
विद्ठान आश्रय-हीन हो गए हैं । 


यह सुनते ही भोज मूर्खित हो गया | इसी समय कालिदास ने 
भी उसे पहचान लिया और उसके होश में आने पर पूर्वोक्त :्ोक को 
बदल कर इस प्रकार कहा 


क्‍ अद्य चारा शुभाधारा शुभालम्बा सरस्वती । 
.... परिडता मणिडताः स्व भोजराजे झुंवं गते॥ 


६६... राजा भोज क्‍ 
' अर्थांत--राजा भोज के प्रथ्वों पर होने के कारण आज धार 
श्रेष्ठ आधार वाली है, सरस्वती को भी अच्छा सहारा प्राप्त है, और सारे 
ही विद्वान आश्रय-युक्त ( शोभायंमान ) हो रहे हैं । 
इस घटना के बाद दोनों लौट कर धारा में चले आए । 


एक वार राजा ने सभा के परिडतों को इस समस्या की पूर्ति 

करने को कहा :--- 
“टरटं, टरटं, 2, रटटं, टूट, 2 

जब अन्य कोई भी इस काये में सफल न हुआ, तब कालिदास 
ने इस की पूर्ति इस प्रकार की :--- | 

भेजप्रियाया: मद्विहलायाः करच्युतं चन्दनहेमपात्रम । 

सेपानमागेंण करोति शब्द टटं, टटं, ढं, टटट्ट, ट्ट, 5 ॥ 

अर्थात---मद्स विहल होकर, जिस समय, भोज की रानी, 
सोने कीं, चंदन की कटोरी लेकर, जीने पर चढ रही थी, उस समय 
उसके हाथ से गिरन्‍जाने के कारण, वह कटोरो, ज्ञीनों पर से लुड़कती 
हुईं, टटं, टटे, ढ टटट, ढर्ट, 2: शब्द करने लगी । 

इस उक्कि को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह से सम्मानित 
किया । ््ि 

.. इसी प्रकार के ओर भा कई किस्सों का सम्बन्ध भोज से 

लगाया जाता है। 


परिशिष्ट 


(१) राजा भोज का तीसरा दानपत्र 


राजा भोज का तीसरा दानपत्र वि० सं० १०७६ का है ।* यह भो 
ताँबे के दो पत्र पर खुदा है। इन पत्रों की लंगाई १३ इंच ओर ऊंचाई 
(या चोड़ाई ) ८३ इंच है। इनको जोड़ने के लिये पहले पत्र के नीचे के 
ओर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके दो मोटी ताँबे की 
कड़ियाँ डाली हुई हैं। दूसरे पत्र के नीचे के बाँए कोने में दुद्देरी पंक्तियों 
के चतुष्कोण के बोच उड़ते हुए गरुड़ की आकृति बनी है। गरुड़ का 
मुख पंक्तियों की तरफ़ है और उसके बाँए हाथ में सपप है। यद्द चतुष्कोण 
उक्त पत्र के नीचे की ५ पंक्तियों के सामने तक बना है । 

इस ताम्रपत्र में भी अनेक स्थानों पर तालठ्य शकार 


के स्थान में दन्त्य सकार ओर दुन्त्य सकार के स्थान में तालंज्य 
शकार का प्रयोग मिलता है तथा “ब” के स्थान में 'व? तो सब्र स्थानों पर 
ही खुदा है । दो स्थानों पर “न! के स्थान में “ण” का प्रयोग मिलता है। 
रेफयुक्त व्यंजन अविकतर द्वित्त लिखा गया है। “त्र! ऋ? आदि में 
संयुक्त व्यंजन के नीचे पूरा 'ए लिखा है। “वब' ओर “घ” की लिखा- 
घट में विशेष अन्तर नहीं है। “क्र” के लिखने का ढंग ही निराला है। 

... इस ताम्रपत्र की लिखावट संस्कृद भाषा में गद्य-पय मय है ओर 
इसमें भी पहले दो ताम्रपत्रों में उद्घृत वे हं। ९ ोक हैं । इसके अत्तर 
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'कज्म्कक>०+ेअककमन" री, 


१ एपिग्राफक्षिया हणिडका, सभा० १८ (जुलाई १३२६ ) पु० ३२०- 
इश१छ। 


( २) 


भी राजा भोज के अन्य ताम्रपत्रों के से ही, इ० स० की ११वीं शताब्दी 
के मालबे की तरफ़ के प्रचलित नागरी अक्षर हैं। 


यह ताम्रपत्र इंदौर से ८ फेस पश्चिम के बटमा गाँव में, हल 
चलाते समय, एक किसान का मिला था। इसमें जिस 'नाल तडाग 
गाँव के दान का उल्लेख है वह इन्दोर-राज्य के केरा-प्रान्त का 'नार! 
(नाल) गाँव होगा । 

इस ताम्नपत्र में लिखा दान बि० सं० १०७६ की भादों सुदी 
१५ ( ई० स० १०२० की ४ सितंबर ) के कोंकण पर अधिकार करने 
की खुशी में दिया गया था । इसमें तिथि के साथ वार का उल्लेख नहीं 
मिलता है। दोनों पत्रों की इबारत के नीचे राजा भोज के हस्ताक्षर 
भी हें। 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र की नकल 
पश्ला पत्र 


(१) &९॥8, [। ।& | जञ [य] ति व्योमकेशों सी यः सग्गौय 
विभतितां * ऐंदवी सिरसा' लेखां जगद्ीजां कुरा” कृतिम ॥ 
[ १७ ] तन्वन्तु व: 

(२) स्मराराते: कल्याणमनिशं जटा: [ ॥& ] कल्पानत समयो 
हामतडिद॒लय पिंगला: ॥ [२७ ] परमभट्टारक महा- 

(३) राजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेब पादानुध्यात परम- 
भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्र- क्‍ 

(४) श्री वा [क्य] तिराजदेव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजा- 
विराज परमेश्वर श्री सिंघुराज देव पा- 
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५ सिन्‍्ह विशेष द्वारा सूचित किया गया है। * बिभति। 
३ शिरसा । ४ जगड्ढीजां कुस* ; 


( दे) 

(५) दानुध्यात परमभट्टारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेव: 
कुशली ॥ न्याय पद्रसप्ता- क्‍ 

(६) द्शकान्त: पातिनालतडागे समुपगतान्समस्त राजपुरुषा- 
न्त्राह्मणो' त्तरान्प्रति निवास पट्रकिजल् जनपदादीं- 

(७) श्च समादिशत्यस्तु व: संविदितम्‌ ॥ यथास्माभिः स्नात्वा 
चराचर गुरु भगवस्तं भवानीपतिं समभ्यच्चर्य । 

(८) संसारस्यासारतां रंट्रा वाताश्रविश्वममिर्द वसुधाधिपत्य- 
मापातमात्र मधुरों विषयोंपभोग: ॥ 

(९) प्राणास्तिणाग्रजलविंदुर समा नराणां (।) धम्मेः सखा 
परमहो परलोकयाने ॥ [३७ | भ्रमत्संसार चक्राभ्र 

(१०) घायघारामिमां श्रियं। प्राप्य येन ददुस्तेषां पश्चात्ताप: परं 
फलम्‌ ॥| [४७] इति जगतो विनश्ररं 

(११) स्वरूपमाकलस्योपरिलिखितग्रामः स्वसीमातृणगोचरयूति- 
पयन्त: सहिरण्यभागभोग: 

(१२) सापरिकरः सर्व्वादायसमेतश्च )।* विशाल आमविनिग्गत- 
पूछ्ब [जा] य . «थास्वोश्वरादागताय ।१ 

(१३) खहस्तोयं श्री भोजदेबस्य [!&] 

दूसरा पत्र 

(१४) कौसिक 'सगमोत्राय । अधघमषंण विश्वामित्र कौसिके* 

तित्रिः प्रव राय ९ माध्यंदिनशाखाय । भट्ट- 


) शाक्षणो ।.  भ्राणास्तृणाग्रजलबिंदु" । 

३ ऐसे चिह्च अनेक जगह निरर्थक ही खोद दिए गए हैं । 
7 हस पक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पद्दली पंक्ति से है । 
६ कौशिक' । ९ कौशिके० । ० ग्रिप्रवराय । 


( ४) 

(१०) ठट्ुसिक सुताय पणिडत देह्द्वाय। कफोकणगम्रदरण॒विजय- 
पव्वोणि। मातापित्रोरात्मनश्च पुण्यय- 

(१६) शोमिबवृद्यये। अदृष्टफलमं [गो] कृत्यचन्द्राकांण्णंवक्षि- 
तिसमकालं यावत्यरया भक्त्या शाशने 'बोदक- 

(१७) पृव्वें प्रतिपादित इति॥ तनन्‍्मत्वा यथा दीयमानभागभोग- 
कर दिरण्यादिकमाज्ञा श्रवणविधेये- 

(१८) भू त्वा सब्बंमस्मै सपधुपनेतव्य *। सामान्य चैतत्पुण्य फल 
बुध्वा* अस्मदंशजैरण्ये* रपि भाविभोर- 

(१९) क्कमिरस्मत्रदत्तथम्मों दायो यमनुमन्तव्य; पालनोयश्च | 
उक्त च॥ वहुभि'व्व सुधा भुक्ता राजभिः 

२०) सगरादिभियें ( भि:। य ) स्य यस्य यदा भूमिस्तसय तस्य 
तदा फल ॥| [५] यानीद दत्तानि पुरानरेंद्रर्धनानि 

(२१) धम्मा्थ यसस्कराणि ४ (।) निर्म्माल्यवान्ति प्रतिमानि 
तानि का नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६७] अस्मत्कु- 

(२२) लक्रममुदारमुदादरद्धिरण्येश्चव: दानमिद्मभ्यनुमोदनीयं। 
[ | ] लष्॒म्यास्तडिच्डलिलवबुद्द्चन्च १ -- 

(२३) लाया: दान फलं परयस:१९ परिपालनं च। [।७] सर्ब्बा- 
नेतान्भाविनः पाथिवेंद्रान्भूयों भू- 

(२४) यो याचते रामभद्रः। [। ] सामान्‍्योय॑ धम्मेसेतुन पायां 
फाले काले पालनीयो भवद्धि: ॥ [८७] 


$ शासने० । _* समुपनेतव्यं | २ थुद्व्वा । ५ रन्‍्ये० । 
« घर्मेदायो० । * बदुमि० । ४ यशस्करायि। < रन्यैश्च | 


१ *स्वड़ित्सलितबुद्युवचद्य" । १९ परयशः | 


५ ५) 
(२५) इति कमल दलांवु" विंदुलोलां भ्रियमनुचिन्स्य समुष्य- 
जीवितं च। शकल *मिद मुदाह- 
(२६) तं च॒ वुध्वार नदि पुरुषे: परकीत्तेयो विज्ोप्या [:»] 
[॥९७ | इति ॥ सम्वत्‌ १०७६ भाद्रपद शुदि १५ खय- 


(२७) माज्ञा॥ मद्नलं मदह्ाश्री: ॥ स्वहस्तोय॑ श्रीभोजदेवस्य [।।७ ] 


राणा भोज के वि० सं० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषायथे | 


( यहाँ पर पहले के दानपन्नों में दी हुई श्बारत का अरथे छोड़कर 

विशेष इबारत का अथ ही लिखा जाता है । ) 
पहले के दो शछोकों में शिव की स्तुति है । 

परमभट्टारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव; जो कि भी 
सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र 
है, न्याय पद्र के १७ (गाँवों ) में के नांलतडाग में इकट्टें हुए सब 
राजपुरुषों ओर बआद्वणों सहित बहाँ के निवासियों तथा पटेलों अदि को 
आश्ञा देता है कि तुम को जानना चाहिए कि हमने स्नान करने के बाद 
मद्दादेव की पूजन करके ओर संसार की असारता को देखकर... * तथा 
जगत के नाशवान्‌ रूप को समझ कर ऊपर लिखा गाँव उसको पूरी 
सीमा तक मय गोचर भूमि, आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, 
झन्य सब तरह की आय ओर सब तरह के हक के, स्थाणीश्वर से आए 
हुए कौशिक गोत्री तथा अघमषंण, विश्वामित्र और कौशिक इन तीन 
प्रवर वाले माध्यंदिनी शाखा के भट्ट ठट्गुसिक के पुत्र परिडत देल्ह को, 
जिसके पूर्वज विशालग्राम के रहने वाले थे, कोंकण पर अधिकार करमे 
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१ "दवांवु!। * सकक्ष' । २ शुद्ध्वा 
इस स्थान पर पूर्वोक्त दानपत्रों में दिये हुए संसार की भसारता के 
सूचक वे हो दो श्त्ोक हैं । 


( ५६ ) 


के विजयसूचक उत्सव पर, अपने माता पिता ओर अपने निज के पुण्य 
ओर यश को वृद्धि के लिए पुण्यफल को मानकर, चन्द्र, सूयं, समुद्र 
ओर प्रथ्वी रहे तब तक के लिए, पूर्य भक्ति के साथ जल द्वाथ में लेकर 
आशा के द्वारा, दिया है। यह जानकर इसका दिया ज्ञानेवाला हिस्सा 
लगान, कर, सुबर्ण आदि हमारी आज्ञा को मानकर सब उसीके पास 
पहुँचाना चाहिए। 
यह पुण्य सब के लिए एकसा है; ऐसा समझ कर हमारे पीछे 
होने वाले हमारे वंश के ओर दूसरे राजाओं को भी हमारे दिए इस दान 
की रक्षा करनो चाहिए... * 
संबत्‌ १०७६ की भादों सुद्दि १५ 
यह सं हमारी आज्ञा है। मंगल ओर श्री वृद्धि दो । 
यह स्वयं भोजदेव के हस्तात्षर हें । 


(२) राजा भाज का चौथा दानपत्र 


राजा भोज का चोथा दानपत्र वि० सं० १०७९ का है । यह भी 
ताँबे के दो पत्रों पर, जिनकी चौड़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है, खुदा 
है। इसके दोनों पत्नों का तोल ३ सेर १० छटाँक है । इनको जोड़ने के 
लिये भी पहले पत्र के नीचे के और दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद 
करके ताँबे की दो कड़ियाँ डाल दी गईं थीं। इन कड्डियों में से प्रत्येक का 
व्यास २१ इंच ओर मुटाईडै- इंच है। इस ताम्रपत्र में खुदे अक्षरों की 
लंबाई $६ से है- इंच तक है। पहले ताम्रपत्र के अक्षर दूसरे की अपेक्षा 
कुओ कम खुदे और विसे हुए हैं । इन पत्रों की पंक्षियों के बाँर ओोर 
करीब १ इंच का ह्ाशिया छुटा हुआ है । दूसरे तांम्रपत्र की अन्तिम ७ 
पंक्तियों के प्रारम्भ को तरफ़ ( नीचे के बाँए कोने में ) दुद्देरी लकोरों के 


१. इसके आगे अन्य दानपत्रों वाद्भे वे दी £ शल्ोक छुदे हैं । 


क्‍ ( ७ 9» 
३ ३ंच लंबे चौड़े चतुष्कोण के भीतर उड़ते हुए गढड़ की आऋति बनी है । 
गरुड़ का मुख पंक्तियों को तरफ़ है; और उसके बाँए हाथ में सप है। इन 
पत्रों पर भो एक ही तरफ़ अक्नर खुदे हैं; जो राजा भोज के अन्य दान 
पत्रों के अक्तरों के समान ही हैं । 

इस दानपत्र में भो कहीं कहीं 'श' के स्थान में 'स” ओर “सः के 
स्थान में 'श? तथा “यः के स्थान में 'ज” लिखा गया है। “ब? के स्थान में 
“व! का प्रयोग तो सवंत्र ही किया गया है । संयुक्त व्यंजन में 'र' के साथ 
का अक्षर ग्राय द्वित्त लिखा गया है । कहीं कहीं अनुख्वार और विसगे 
का प्रायोग निरथंक ही कर दिया गया है। साथ हो झोकान्त और 
वाक्यान्त तक में 'म? के स्थान में अनुस्वार ही लिखा गया है । 


इस ताम्रपत्र की लिखावट भी संस्कृत भाषा में गद्यपद्ममय है 
ओर इस में भी अन्य ताम्रपत्नों के समान वे ही ९ रोक हैं। 


यह ताम्रपत्र हाल ही में श्री युत रामेश्वर गौरीशंकर ओमा 
एम० ए० को वेपालपुर (इंदौर राज्य ) से मिला है।'* इस में जिस 
किरिकेका गाँव में की भूमि के दान का उल्लेख है वह इंदोर राज्य 
के देपालपूर परगने का करको गाँव है; जो चंबल के तट पर 
स्थित है । 

इसमें का लिखा दान वि० सं० १०७९ की चेन्न सदी १४ (ई० 
सं० १०२३ की ९ माच) का दिया गया था । 


इस दान पत्र के दोनों पत्रों के नीचे भी राजा भोज के हस्ताक्षर 
हैं. जहाँ पर उसने अपना नाम भोजदेव ही लिखा है । 


१ ओयुत्त रामेश्र ओका के “हिन्दुस्तानी! ( अ्रक्टोबर १8३१, 
पृ० ४६४-११९ » में प्रकाशित लेख के आधार पर ही यद्द विवरण दिया 
गया है ! द | 


(६ ८४ ) 
राजा भोज के ०वि सं० १०७९ के ताम्रपत्र की नकल 
पहला पत्र | 


(१) ऑ*-.[]] जयति व्योमकरेशोसौ यः सर्ग्याय[विभर्तिर 
. तां । ऐंदवीं सिरसा* लेखां जगद्दीजांकुराक्तिंग ॥ [श॥॥] 
..._ (३) तन्वन्तु व: स्मराराते: कल्याणमनिसं* जटा:। कहणंत 
समयोदामतर्डिद्रलयपिंगला: ॥ [| २॥] 

(३) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव 
पादानुध्यात परमभट्टारक- 

(४) मद्दाराजाधिराज परमेश्वर भ्रो वाक्पतिराज देंब पादानुध्यात 
परमभट्टारक महा राजाविराज- 

(५) परमेश्वर श्री सिंधुराजदंव पादानुध्यात परमभटद्वारक 
महाराजांधिराज परमेश्वर श्री भोज दे- 

(६) वः कुशली ॥ श्री मदुज्मयनी* पश्चिम पथकान्त: पाति 
किरिकेकायां समुपगतान्समस्तराजपु- 

(७) रुषान्त्राह्मण“त्तरान्प्रतनिवासि पट्टकेल जनपदादीश्व 
समादि शत्यस्तु वः संविद्ति ॥ यथा 

(८) श्रीमद्धारावस्थितैरस्मासि:. पारद्वि<प्रश्नुतिकृतशिवध- 
प्रायश्चित्त दक्षिणायां स्नात्वा चराचरगु- 

(९) रु भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्चय संसांरस्यासारता 
इृष्टा'बाताश्र विश्रममिदं वसुधाधिपत्य- 


हे, चिह्न विशेष द्वारा सूचित है | * बिभरति। रे शिरसा | "जगदू- 
“बोजोकुराफतिम ) * स्शनि्श ३ * ०दुज्जयिमी १ व्यलाह्णों० | £ पारगविप्र० 


है एचर 


द ( ९ ) 
(१०) सापातम्रानत्र सधुरों विषयोपभोग: [।] आ्राणास्तणाम- 
जलबिंदु१ समा नराणं धम्मेस्सखा परमददो 
, (११) परलोक याने । [+१॥ ) अमत्संसार चक्राम्म धाराधारा 
मिमांश्रिय॑ । प्राप्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्ताप: 
.. (१२) पर फलमि (मे) [॥४॥] (३) ति जगतो विनश्वरं स्वरूप- 
माकलय्योपरि लिखित ग्रामात्‌ ग्रामसामान्य भूमे -* 
. (१ ३) श्चतुस्त शत्यंश प्र [ स्थ ] क॑ हल चतुष्टयसंवत्तों * 
स्वसीमाठ्णगोचरयूतिपये-त॑ सहिरिण्यभागभो- 
(१४) ग॑ सापरिकरं सब्बादाय समेतं च । श्री मान्यखेट 
विनिरग्गताय । आज्रेय सगमोत्राय । आत्रेयाच्चेता- 
(१०) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्थ [।] 
दूसरा पत्र । 
(१६) बेंसस्यावाश्वेतित्रि:+ अ्वराय*। वहबच८ शाखाय भट्ट 
सामेश्वरसुत त्राह्मण "बच्छुलाय । श्रुताध्यय- 
(१७) न संपन्नाय॥ (।) मातापित्रोरात्मनश्च पुण्य जसे** 
भमिन्रृद्धये अगट फत्तमंगीकृत्य चद्रा* कांण्णवन्षिति 
(१८) समकालं यावत्परया भकत्याशाशने नोदक" * पृठवे प्रति- 
पादितमिति मत्वा यथा दीयमानभागभोगक- 
(१९) दिरणयादिक॑ देवत्नाह्मण' *भुक्तिवज्मेमाज्ञा श्रवणविधे 
यैभत्वा सब्बेमस्मै समुपनेतव्य || (।) सा- 
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१ बिदु० | * भुमे। * श्चतुसख्िशत्यंश। “ ०संत्रत्त | ६ इस पंक्ति 
का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से है। * ०श्यावाश्वे० । * श्रिप्रवराय । 
८ बहता । * आक्षण । १९ पुयययशो० । ११ चंब्राक्यां०। *२ शासनेनो० | 


( १७ ) क्‍ 
... (२०) मान्य चैतत्पुस्यफलं वुध्वा* अस्महंशजैरन्यैरपि 
भावि भोक्तमिरस्मस्प्रदत्त धर्म्मादायोयमनुमनन्‍्तव्य पे 
(२१) पालनोयरच ॥ (। ) बहुमिव्वेसुधा' मुक्ता राजभिस्स- 
गराद्भिय्ये॑ (सिः। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा . ,.. 
(२२) फल॑॥ [५] यानीह दूत्तानि पुरा नरेंद्रेहनानि धर्म्माथे 
जसस्कराणि उ। निम्मल्यवान्ति प्रतिमानिं तानि 
(२३) के नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६॥] इत्यस्मत्कुलक्रम- 
मुदारमुदांहरज्िर्न्येश्व दानमिद्मभ्यनुमे। ता 
(२४) दनीय॑ । लक्ष्भ्यास्तडित्सलिलबुद्वुद* चंचलाया: दान 
फलं परयसः ' 
(२०) परिपालनअ्र* ॥ [७ ॥ _ सब्बोनेतान्भविन: पार्थिवेद्रान्भू 
यो भूयो याचते 
(२६) राम भद्गस्सा ( द्रः | सा ) मान्योयं धंम्मेसेंतुन पाणां काले 
काले पालनीयो भ 
२७) बद्धि:॥ [ ८॥ ] इति कमलदलाम्बुविंदु" लोलां।भ्रियमनु 
चिन्त्य मनुष्य जोबि क्‍ 
(२८४ तं च। स [ क ] ल मिदसुदाहतं च वुध्वा” नहि पुरुषे: 
पर कीत्तयां विल्ोप्या [:॥ ९॥ ] 
(२९) इति ॥ (। ) सम्बत १०७९ चैत्र शुदि १४ स्वयमाश्ञा ॥। 
(। ) मंगल महा 
(३०) श्री: ॥ ( । ) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [ ॥ | 


 बुदध्या।.. '* बहुमिब्वंसुधा। . * बशस्कराणि।. 
थे बुदुबुदू०। - ५ परयशः। .. *£ परिपाञन से । 
.. ०दल्ास्वृवितु | ८ युषृध्वा | जी 


( ११ ) 
राजा मोम के वि० सं० १०७९ के दानपत्र का भाषायथे | 


यहाँ पर पहले के दानपत्रों में आई हुई इबांरत के अर्थ के 
छोड़कर विशेष इबारत का अथ ही दिया ज़ाता है। ) 
पहले के दो श्लोकों में शित्र की स्तुति है । 

... परमभंट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेब, जो कि 
श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का 
पुत्र है, श्री उज्जयिनो ( प्रान्त ) के पश्चिमी ज़िले किरिकैका गाँव में 
एकत्रित हुए सब राजकर्मचारियों और ब्राह्मणों सहित वहाँ के निवा- 
सियों तथा पटेलों आदि के आज्ञा देता है। तुम सब को मालूम हो कि 
धारा नगरी में रहते हुए हमने, विद्वान्‌ आह्यणों के भोजन के लिए की गई 
हिंसा के प्रायश्वित की दृक्षिणा स्वरूप्‌*«< चंबल ) नदो में स्नान करने 
के बाद भगवान्‌ शंकर की पूजन करके और संसार की असारता को 
देख कर... तथा जगत्‌ के नाशवान्‌ रूप को समझ कर, ऊपर लिखे 
गाँव के साथ को जमीन में से चोंतीस अंश समतल'* भूमि, जो ४ हलों 
से जाती जा सके, ओर जो अपनी सीमा को घास तथा गोचर भूमि स 
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१ महाभारत में क्षिखा है कि घंद्रवंशी नरेश रब्तिदद्रेव के यहाँ सदा 
ही अगणित अतिथियों के भोजन कराया जाता था। इस कार्य के लिये उसने 
दो जाख रसेाईदार नियत कर रक्‍्खे थे । उन झतिथियों के भाजन के किये 
होनेवाले पशुवन से एकश्रित चर्म से जे रुषिरधारा बहती थी उसी से 
चमेणयती ( चंबल ) नदी की उत्पत्ति हुई थी। द 

( श्रोशपत्र, अध्याय ६७, श्क्लो० १-२ ) 


२ इसके झागे पूर्वोक्त दानपतन्नों में लिखे गये संसार की भसारता के 
सूचक वे ही दो श्लोफ हैं । ० 
... ३ इसके ख़िग्रे प्रस्थक शब्द का प्रयोग किग्रा गया है । 


( ९२ ) 


भी युक्त है, मय आय के सुवर्ण, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार 


की सब तरह की आंय झोर सब तरह के हकके, मान्यखेट से आए 


आंत्रय, आचनानस ओर श्यावश्व इन तीन प्रवरों से युक्त आत्रेय गोत्र 


बाले, तथा बहबूृच शाखा के:भंड् सोमेश्वर के पुत्र वेदपाठो वच्छल नामक 


ब्रां्ण को अपने माता विता ओर अपने निज्के पुण्य और यशक्ी वृद्धि 
के लिये, पुएयफल को स्वीकार करके, चन्द्र, सूथे, समुद्र और प्रथ्वी रहे 
तब तक के लिये, पूर्ण भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर, आज्ञा के द्वारा, 


दान दी है। ऐसा जान कर देवताओं ओर ब्राह्मणों के लिये नियत भाग 


को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसको देना चाहिए। 
हमारे बाद में होने वाले हमारे बंशके और दूसरे बंश के राजाओं को भी 
इसे मानना और इसकी रक्षा करना चाहिए ।* 
द संबत्‌ १०७९-की चैत्र सुदि १४ 
यह स्वयं हमारी आज्ञा है । मंगल ओर श्रीवृद्धि हो । 
यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं । क्‍ 


राजा भोज के समय की अन्य प्रशस्तियाँ 


(३) तिलकबाड़े के बि० सं० ११०३ के ताम्रपत्र में भी भोजदेंब 


की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उसका लिखवाने वाल। 


श्री जसाराज भी शायद राजा भोज का सामंत था। (११70८९८०[४४५ 
बाते द्वाइवट075 0 पा कत5६ (0-6709 (*07९7८॥८९, 
70079, ४०!. ॥4, 9]0. 3१9-20) द 
(४) कल्याण (नासिक जिले से भोजदेव के सामंत यशोयस्मी 
का एक दानपतन्न मिला है। इस में भोज का कर्णाट, लाट, गुजरात, 


चेदि और कांकरण के राजाओं के जीतनेवाला लिखा है। यद्यपि इसमें 
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१ इसके आगे अन्य वानपत्नों में दिखे वे ही < श्लोक विए्‌ हैं | 


( १३ ) 


संवत्‌ नहीं है; तथापि स्वर्गीय विद्वान राखालदास बैनर्जी इसका समय 
है० स० १०९६ (बवि० सं० १११३) से पूरब अनुमान करते हैं।. 
(6 )प%] रि९७०7६४ ० थार 27टा4३८९०6ट्ट८टवं 5प्राएटए 0 
तद5, 7927-22, [090. 778, 7709) * #४ 

(५) 'सुभाषितरल्लभांडागार”' में दिए इस श्लोक से-- 


श्रस्य भ्रीसोजराजस्य दयमेषव सुदुलंभम । 

शत्र॒णां शटंखलेलेदिं ताप्न' शासन पत्रकैः ॥ 
: अर्थात्‌-राजा भोज के यहाँ, शन्नुओं के के द्‌ करने के कारण 
लांहा, और दानपत्रों के देने के कारण ताँबा, ये दो वस्तुयें ही दुलंभ हैं । 
इस उक्कि के अनुसार कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वास्तव में 
राजा भोज ने अनेक दानपत्र लिखवाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे 
नष्ट हो गए हैं, या अभी मालवे में शोध का कार्य न होने से अज्ञात 

अवस्था में पड़े हें । 


भोज से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य ग्रन्थ अथवा शिलालेख । 
(६) इ० स० १९३० के द्सिम्बर में पटने में हिस्टोरिकल रेकर्ड 
कमीशन का तेरहवाँ अधिवेशन ओर पुरानी बस्तुओं की प्रदर्शनी हुई 
थी । उस अवसर पर धार रियासत की तरफ़ से जो बस्तुएँ आई थरर 
उनमें को एक टूटे हुए शिलालेख की छाप के अन्त में लिखा था-- 


“इति महाराजाधिराज़ परमेश्वर श्री भाजदेव विरच्ित: 
को द्‌ (राड्डटः) ।”” 


अर्थात्‌-यहाँ पर महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव का 
बनाया 'कोद्रड” नामक काव्य समाप्त हुआ। 


१ पृ७ १५१ | 


क्‍ ( १४ ) 
.... शिन्नालेख की इस छाप में ७६ पंक्तियाँ थीं ओर उनसे श्ञात 
होता था कि इस ग्राकृत काव्य की कछोक संख्या ५०८ से अधिक रही 
होगी। परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नए्ठ हो जाने से भ्रत्येक 
#छोक का कुछ न कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है । 

आगे उक्त काव्य की स्मृति के आधार" पर एक नमूना उद्धृत 
किया जाता है :--- 

“प्रवलो धवलो बुद्धसि भारं लहदुआझ खग्ग नीरधारा मिबड 
इसो सेखु घेरि श्राण जहा“? 

संस्क्ृतच्छाया :--- 

“घबलः घवलः वर्धवसि भारं लघुकखड्ग नीरधारा निविड 
इषत्‌ शेष चैयोणां यथा * 

(७) धार रियासत से प्रदर्शना्थ आई हुई वस्तुओं में दूसरी छाप एक 
अन्य लेख खण्ड की थी जिसमें कुल १६ पंक्ियां थीं। परन्तु उनसे 
प्रकट होता था कि इस शिला पर खुदे प्राकृत काव्य की जछोकसंख्या 
३०८० से अधिक ही हागी। उनमें का ३०६ वाँ कछोक इस प्रकार था : -- 

“असि किरण रज्जुवदध जेणं जय कुंजरं तुमं धरसि जय 
कुंजररुस थंभा >०० ८५०० ००० ॥३० द॥”! 

संस्क्रषच्छाया :-- 

“असि किरण रज्जुवद्ध येन ज़य कंज़रं त्वं धरसलि अय कंज़र 
सजकिएक 


१ इसने श्रीमान्‌ काशीनाथ कृष्णलेले से इस विषय में पत्र व्यवहार 
किया था । यद्यपि कारणवश दस उक्त काव्य के अ्रधिक और शुद्ध उदादरण 
देने में कृतकाय न हो सके तथापि डपयुंक्त अवतरणों के क्षिप धार रियासत 
और उसके ऐतिहासिक विभाग के प्रति कृतक्षता प्रकट करना हम अपना 
कर्तव्य सममते हैं । 


क्‍ ( १५ ) 
अनुमान होता है कि इसमें जिस 'जयकुंजर स्तम्भ” का उल्लेख 
है घह सम्भवत: भोज की लाट ही होगा । 


भोज के समकालीन कवि 
..._ (८) शोलाभद्टारिकां 
ओ्रोफ़्रेट ( ५ ०0०॥६ ) ने 'शाह्नधर पद्धति' से एक ( पुष्पिताग्रा ) 
ऋोक" उद्धृत किया है :-- 
इृदमनुचितमक्रमश्न पुंसां 
यविह जरास्वपिमान्मथा विकाराः । 
तद॒पि च न कृतं नितम्बिनीनां 
स्तनपतनावधि जोवितं रतं वा ॥ 
इस के पूर्वाध को वह ( 3 ४(7८८॥६ ) 'शीला-भट्ठटारिका! और 
उत्तराधे को भोज” का बनाया हुआ बतलाता है | इससे 'शीलाभद्वारिका' 
का भोज के समय होना सिद्ध हांता है ।२ 
(९) चित्तय 
मुभाषित ग्ज भाण्डागार! में यह श्लोक दिया है :-- 
वल्मीकि प्रभवेण।रामन्पतिव्यांसेन धर्मांव्मजो 
व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाज्ञेद्रपः । 
माजश्चित्तप-बिल्हण-प्रभ्नतिभिः कणापि विद्यापतेः 
ख्याति यान्ति नरेश्वरा: कविवरेः स्फारैन भेरीरजैः ॥ 
इससे प्रकट होता है कि 'चित्तप” कबि भी भोज का सम-कालीन 


१ यद्द श्लोक भत्‌ हरि के “श्क्लारशतक' में भी मिलता है | 
( देखो श्लोक २७ ) 


२. “'सुभावितावलि! !7:700 प2807 शृ० १३० | 


क्‍ द (१०) नोट... ः 
राजा भोज के दॉनपत्रों में मालवे का प्रचलित कार्तिकादि संवत्‌ 
मान लेने से उसके बि० सं॑० १०७८ को चैत्र सुदो १४ के ताम्रपत्र की 
' उक्त तिथि के दिन इं० स० १०२२ की १९ माचे होगी । 


(१९) सम्राट भोज 


कुछ विद्वानों का यह भो अनुमान है. कि राजा भोज एक सम्राद 
था और उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत वर्ष पर था।' उसका 
अधिकार पूर्व में डाहल (चेदि), कन्नोज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, 
ओर आसाम तक; दक्षिण में विदर्भ, * मद्दाराष्ट्र कर्णाट और कांची 
तक, पश्चिम में गुजरात, सोराष्ट्र और लाट * तक; तथा उत्तर में चित्तौड़,* 


» श्राकैलासास्मलयागि रिते[६५स्तोद्यादिदयादा 
ख्रुका पृथ्यो पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन । 
उन्मूल्योवीभमरणुरुगणा लीलया चापयष्टअआा 
जिप्तादिक्षु क्षितिरपिपरां प्रीतिमापादिता च ॥१७॥ 


( एपिश्लाफ़िया इशिडका, भा० १, ५० २३२ ) 
२ “बम्पू रामायण” में भोज की उपाधि “विदभेराज! किसी है। 
३ चेदीश्वरेन्द्ररथतोग्गल भीम मुख्यान्‌ 
कर्णांटलाटपति गुजरराद तुरुष्कान | 


यदुभृत्यमात्रविज्ञितानवले।क्य मौला- 
:« दोष्णां बलानि कलयम्ति न योद्घृलेकान ॥१६&॥ 


जे नागरीप्रचारिणी पत्निका, आा० दे, ६० १-१८०। 


( शउ ओ 


साँभर' ओर काश्मोरर तक था । इंसीसे उसमे अपने राज्य की पूर्वी 
सोमा पर ( सुन्द्रवन में ) सुण्डीर, दक्षिणी सीमा पर रामेश्वर, 
पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ ओर उत्तरी सीमा पर केंदारेश्वर के मन्दिर 
बनवाए थे। परन्तु उनका अनुमान मान लेने में हम अपने को असमथ 
पाते हैं; क्योंकि एक तो इसका उल्लेख केवल उदयादित्य फी प्रशस्ति में 
ही मिलता है, जिसे विद्वान लोग, कई कारणों से, बाद की लिखी गई 
मानते हैं । दूसरा यदि वास्तव में गुजरात और दक्षिण के सोलड्डी नरेश 
मालव नरेश भोज के आधीन हो गए होते तो फिर उनके और मालवे 
बालों के बीच युद्ध जारी न रहता । यही शझ्ढा भोज द्वारा चेदि (डाहल) 
के हैहयों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के विषय में भी उत्पन्न होती है। 
रहो चारों दिशाओं में मन्दिर और काश्मीर में कुण्ड बनवाने की थात, 
सा इससे यह मान लेना कि उक्त स्थानों पर भोज का ही आधिपत्य था 
ठींक प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ऐसे धार्मिक काये तो सित्र राज्यों या 
तटस्थ राज्यों में भी करिए जासकते थे । इनके लिये उन देशों को अधीन 
करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनेक मिल 
सकते हैं । 

भाज के राज्य विस्तार के विषय में हमार विचार यथा स्थान इसी 
पुस्तक में लिखे जा चुके हैं । 
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१ “पृथ्वीराजविजय,' सग ९, श्लो० ६६-६७ । 
२ “राजतरंगिणी,” तरक्न ७, श्लो० १६०-६३ | 
२ केंदार-रामेश्वर-लामनाथ-सुणडीर-कालानल-रुद्रसत्केः । 
सुराध्रयेद्याप्य सच यः समनन्‍्ताय्थाथंसंज्ञां ज़गती चकार ॥२०॥ 
हि ( एपिआक़िया इयिडका, भा० १, ४० २३६ ) 
इसी प्रकार भाजपुर ( भाषाल ) में 'भेजेश्वर' और धार में क्‍ 
'धारेश्वर! के मन्दिर भी इसी ने बनवाएं थे | हु 


क्‍ ६ ईंट ) 
उदयादित्य का करण के हराना 


नागपुर को प्रशस्ति ( एपिग्राफिया इश्डिका भा० २ प्र० १८५) में 
उदयादित्य का कर्ण से अपने राज्य का उद्धार करना लिखा है । इसी 
प्रकार 'प्ृथ्वीराजविजय” सहाकाव्य ( सगे ५, हछो० ७६-७८ ) में 
उद्यांद्त्य का गुजरात के राजा कर्ण को हराना लिखा है । 


उदयादित्य वि० सं० १११६ (इ० स० १००९ ) में मालवे को 
गद्दी पर बैठा था और गुजरात का राजा कर्ण बि० सं० ११२० ( ई० स० 
११६३ ) में राज्याधिकारी हुआ था । इसलिये सम्भव है उद्यादित्य ने 
पहले चेदि नरेश कर्ण द्वारा दबाया हुआ अपने पूबजों का राज्य वापिस 
छीना हो ओर बाद में गुजरात नरेश कर्ण को हराकर उसके पिता भीमदेव 
प्रथम की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लिया हो। 
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